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अवकः--- 
रतन प्रेस, कूचा धासीराम, देहत्ती । 


क्छ बातें 
कु 


'हिला-रत्न! में कुछ प्राचीात और कुछ आधुनिक महि- 
लाआ की जीवनियाँ हैं। जो अपने-अपने युग की प्रतीक हैं | यह्‌ 
प्राचीन और नवीन का सुन्दर सामंजस्य ही स्वाधीन भारत 
की महिलाओं को अपना आदर्श स्थिर करने के लिए पथ-प्रद्शक 
का काम करेगा। 


प्राचीन काल से ही मातृ-शक्ति की मद्दानता धर्म और 
समाज दोनों ने स्वीकार की हैं। भारतीय इतिहास का वेदिक- 
काल नारी-स्वाधीनता का स्वर्ण युग था। उस समय की स्त्रियों 
को पुरुषों के समान ही धार्मिक, साहित्यक, सामाजिक और 
राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने की पूर्ण स्वाधीनता थी। बे 
पढ़ी-लिखी बिदूपी थीं। बड़ी-बड़ी सभाओं में उन्होंने शास्त्रा्ष किये। 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे भयावह बनों, उत्त ग शैल- 
शिखरों को पार करने में भी, संकोच नहीं करती थीं । उन्होंने 
केवल इतिहास को पढ़कर ही संतोष नहीं किया वल्कि इतिहास 
का निर्माण भी किया है। 
औदिक काल की अपेक्षा पौराणिक-काल में हमारे समाज 


( ख) 
का संगठन कुछ शिथिल-सा हो चला था जिसका प्रभाव नारी 
जीवन पर भी पड़ा। इसके उपरान्त विदेशियों के आक्रमणों ने 
नारी-जीषन फो अ्रन्धकार में डाल दिया। उन्हें “कूप-मण्डक” 


आत्म--चेतनता हीन--विलास की सामग्री बना दिया गया।. 


वे पर्दे के अन्द्र चार दीवारी में बन्द दो गई । जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र से अलग रहते हुये और अपनी सीमित परिधि 
में भी स्त्री जाति ने अपनी मर्यादा को स्थिर रखा। 


लब्जा और संकोच में लिपटी हुई नारी, जो अपने ही 
श्रंदर में सो रद्दी थी, सहसा बौद्ध-धर्म के प्रादुभाव से चौक 
उठी, और एक बार फिर उसने सिर उठा कर दुनिया की ओर 
देखा उसकी श्राँखों का अन्धकार लुप्त हुआ उसकी भुजाओं 
ने एक थार फिर बल-संचार का अनुभ३ किया। उसके मरिति- 
ध्क में एक नथीन स्फूर्ति अ्नुभूत हुई। लेकिन पश्चिमोत्तरी सीमा 
पार दो प्रदेशों में भारत पर आक्रमणों का तांता बंध गया श्रव 
तो रही सही संस्कृति और सभ्यता भी जाती रही । लेकिन बीरंता 
की भावना का जागरण हुआ भारतीयों ने आत्म-बलिदान द्वारा 
अपनी बीरता का परिचय दिया । स्त्रियों ने भी अपनी सतीत्व 
ओर ख्रीत्व भी रक्षा के लिये वलिदान दिये। इन बलिदानों में 
राजपूताने की महिलायें विशेष उल्लेखनीय हैं। अंग्रेजी सामाज्य के 
आगमन से भारतीय जीवन में विदेशी दासता के बिरुद्ध राष्ट्रीय . 
भावनाओं का प्रादुभोव हुआ। भारत के कोने-कोने से स्वाधीनतां 


| 
॥ 


(ग) 

सआोदोलन उठ खड़े हुए । इन जन-आन्दोलन में सोई हुई नारी 
ज्ञाति में नव जीवन, नव-जागरण और नई चेतनता का उदय 
हुआ । थे स्वाधीनता संप्राममें पुरुषों के कन्घे से कन्‍्धा मिलाकर 
जन-आँदोलनों का नेठ॒त्व करती रहीं। 

आज स्वाधीन भारत में भी स्त्रियां राष्ट्र निमाण में पूरो 
सहयोग दे रही हैं। 

कुमारी संयुक्ता भल्ला प्रभाकर का शुभ परामशी हमारे लिये 
अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुआ अतः हम उनका हृदय से धन्य- 
बाद करती हैं। 


शकुन्तला ऋषि 
संतोष कुमारी शर्मा 


लिषय-सूची 


संख्या विषय 


१ तेजस्वनी सती 
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४ सीता 
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तेजास्वनी सती 

_सहस्रों वर्ष हुए, जब आर्य लोग सांस्कृतिक विजय करते हुए 
भारतवर्ष में अपनी कोति का विस्तार कर रहे थे । उन दिनों पुरुषों के 
समान नारियां भी संग्रामों और संसदों में भाग लेती थी । सच तो यह 
है कि आर्यो की सांस्कृतिक विजय्र को नारियां ही श्रधान सूत्रधार थीं । 
जिन नारियों ने इस ,हाव्‌ विजय में भाग लिया है उनमें सबसे अधिक 
तेजस्व्रिनी थी सती । 

सती का जन्म कहां हुय्रा ? कब हुआा ? इत्यादि प्रश्न आजतक 
ऐतिहासिकों के विवाद का विषय बने हुए हैं । उनके जन्म के सम्बन्ध 
में पुराणों में अनेक प्रवाद हैं | इतना तो निश्चित है कि उनके जन्न के 
समय आर्यों (देवों) और अनापों (असुरों) का भयानक संघर्ष छिड़ा 
हुआ था। आर्य अनाय्रों को शक्ति से भात एवं व्यथित थे। वे अपने 
नेता ब्रह्म के पास गये और ऐसे अनुपम शक्तिशाली योद्धा को मांग 
की जो असुरों को परास्त कर सके | ब्रह्मा ने गम्भोरता पूर्णयक सोच कर 
कहा कि शेंकर के समान तेजस्वी व्यक्ति ही असुरों को पराभूत कर सकता 
है । किंतु ऐसा व्यक्ति कहां से आये कोन ऐसी नारा है जो महायोगो 
शंकर की सहचरी बन सके ? शंकर संयभियों के शिरोसणि शंकर को 
विवाद के लिग्रे उद्यत करना सदज न था । अगणित जन प्रयत्व करके 
हार गये थे। क्योंकि उनके योग्य कन्या नहीं मिलती थी । 


सौभाग्य से दक्त अजापति ने विष्णु माया की आराधना करके उन्हें 


(२) 


अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त किया था । दक्ष श्रजापति का निव्रास जहां 
आजकल कनखज़ है उसो के आसपाप्त था। कन्या का नाम सती रखा 
गया । बचपन से वह वह तेजस्विनी हटी और दुर्धर्ण थी। अपमान 
किंवित्‌ भो सहन न क[ सकतो थी । बाल््यकाल से ही उसका स्त्रभात्र 
और सामर्थ्ण अ्रसाधारण था । धोरे-धीरे बचपन बीता। यौवन की 
आभा से अन्गच्छूटा में सौषव और कान्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। 
बीरों के चरित्रों को श्रवण करने में सती की प्रबल रुचि थी । शंकर के 
पराक्रमों और सामथ्यों का वर्णन सुन कर वह श्रहनिंश शंक़र के 
ध्यान में ही मर्न रहने लगी । उसके हृदय में शंकर की मूर्ति अ'कित 
हो गई। धीरे-धीरे यह समाचार शंकर के भी कर्णगोचर हुआ, 
भगवान्‌ शंकर उसको अश्रनुपप्त भक्ति, छृढ़ता और साहस पर मुग्घ 
दह्ो गये । 

आश्विन मास था। शुक्न पक्ष की अप्टमी तिथि--सती शंकर के 
ध्यान में तढत्नीन थो । इब€ भगवात्‌ शंकर स्त्रयं इस अ्रदूभुत भक्त 
का दर्शन करने के लिग्रे प्ारे थे। ध्यान से नेत्र खलने पर साक्षात्‌ 
शंकर को सम्मुख खड़ा देख कर सात्विकभावापञन्न सती को रोमाल्च 
हो थात्रा । लज्जा से उप्र कोल अ्रहण हो गये । उस ने 
शंकर के चरणों पर मस्तक रख दिया, शंकर उसे इच्ड्रा पूर्ति का घर 
देकर चले गये । 

शंकर और सती के पारस्परिक प्रेम को यह कथा देवगए में विख्यात 
हो गईं। देवगण शित्रजी के तेजः प्राप्ति को आशा से मन में प्रसन्‍न 
हो उठे । किंतु इस समाचार से सत्तो के पिता दक्त श्रजापति प्रसन्न न दो 
सके । उन्होंने इसे श्रपना अपमान समझा । किंतु सती के आग्रह के 
बह जानते थे । इस लिये बद्द कर भो कुछ न सकते ये । 


| ( ३ ) 


शंकर की वेष-भपा, उनका रहन रूहन रूसार रू रिन्न था। उन 

गौर देह पर भस्म, गले में सर्णग माल, कर म कपाल, परिधान 
गज़चर्म था--पराक्र.मी शंकर का वेष सवथा अनुरूप था । वभव के 
प्रदर्श से दूर सरल। विवाह के समय भी उनकी उस वेषभूषा में 
कोई अंतर न था। दक्ष प्रजापति ने जब शंकर का यह रूप देखा तब 
उन्हें अपने वेंभव के. संवथा विरद्धू लगा। किंतु अब वया हो सकता 
था। गणनायक शंवर के दुर्धर्ण तेज से कौन अनभिज्ञ था। अ्रन्ततः 
निर्विष्नता से सती और शंकर का विवाह सम्पन्न हो गया। 


शब्र के साथ विदाह करने में सती का विशेष प्रयोजन था--आरयों 
विजयाभियान में स्वयं सक्रिय भाग लेना। शंकर उसे लेकर कलाश 
पर आये । सती शंकर के साथ कठोर साधन में लीन हो गई । शंकर 
का ग्ाश्रम सती के तेज से समुदूभासित हो उठा। ऋषियों, 
महर्षियों, रेनापतियों और शूरवीरों के सत्संग से सती का ज्ञान निरन्तर 
बढ़ता गया । 
बैसे तो शंकर स्वभाव से आशुतोष थे किन्तु उनके प्रचण्ड प्रकोप से 
विश्व कांपता था । एक बार सती के किसी साधारण से अपराध पर शंकर 
ने हृदय से उनको परित्याग कर दिया, किंतु अपना संकल्प उन्होंने सती पर 
प्रकट न किया । वे चिर समाधि में लीन हो गये । शंकर की इस विरक्ति 
को सती ताड़ गई और थैर्ण पूर्वक उनकी सेवा में लगी रही । उनके 
लिये वह सभी आवश्यक सामग्री जुटाती--शून्य हिमाच्छादित पर्मत 
शिखर पर मौन और एकाकी उनके दिवस शंकर की सेवा में बीत 
रदहे थे और शंकर समाधि में मग्न रहते सती से बोलते तक नहीं । चिर 
काल तक पैर्थ पूर्गक वह सेवा करतो रहीं अन्त में शंकर को अपना 


€ ४) 
संकल्प त्यागना पड़ा। सती ने वर मांगा--जन्म-जन्मान्तर में यही 
पति हो । 
इन्हीं दिनों दक्ष ने प्रजापति बनने के लिये छुहस्पतिसत्र 
नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करने का उद्रम करना आरम्भ किया । देश 
देशान्तरों के ऋषियों और देवों को निमंत्रण दिया गया । सम्बन्धीजन 
और इृष्ट भित्र सब ठलाये गये । किंतु शंकर को जान बूझ कर निमंत्रण 
नहीं दिया न सती को ही बुलाया। इसका कारण था कि एक बार 
दक्त ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। सब उद्यम होने पर जब वह 
यज्ञ मंडप में पधारे तब सभी ऋषि, देवों ने खड़े होकर उनका स्वागत 
किग्रा किंतु अनक्षा और शंकर खड़े नहीं हुए--ब्रह्मा तो दक्ष के पिता 
थे किंतु शंकर का व्यवहार दक्ष को श्रखरा, वे रुष्ट हुए और शंकर को 
कठोर वचन कहे, शाप तक दे ढाछा किंतु शंकर खिन्न मन होकर मौन 
हो बर्हा से चले आये । यह रोष इतना बढ़ गया था कि वद्दध न केत्रल 
शंकर से श्रपित उनके श्रनुच्रों और प्र भियों से भी द्वेप मानने लगे। 
सती भी उनके द्व प का पात्र बनी । 
देवों के गमन का मार्ग केंजाश के शि-बर से होकर जाता था। 
देव, यक्ष, गंध4 किज़र सपरिवार अपने यानों विमानों से ज। रहे थे । 
सती यह सब श्राश्चयं से देख रहो थी | अंत में उसने शंकर से पूछ ही 
लिया कि देवगण आनंद मग्न हो कहां प्रयाथ कर रहे हैं १ शंकर ने 
बताया तुम्दां/ पिता के सद्ाथज्ञ में निमंत्रित होकर जा रहे हैं । सती का 
मन माता पिता भाई बहिन के स्नेह का स्मरण कर श्राद्र' द्वोउठा। 
वह बोली “तत्र तो मुके भी जाना चाहिये मेरी और बहिने भी वहां 
आयंगी । माता पिता से मिले युग बीत गये हैं । यदि आज्ञा हो तो 
; भी उनके दशन कर आऊ' |? 


( ५४) 


शंकर सब जानते थे । बोले--“सती ! बिना वुलाये जाने से सज्जनों 
की मान हानि होती है और अंत में पश्चात्ताप करना पड़ता है । यदि 
उन्हें तुतसे स्नेह होता तो बे अवश्य तुम्दें निमंत्रित करते । हमारा जाना 
अनुचित है ।” 

«“अ्रभो ! यह सस्य है कि बिना जुलाग्रे जाने से मान हानि होती हैं 
किंतु शाह्त्र कहता है माता-पिता, गुरू ओर सुहदों के यहां बिना 
बुज्ञाये जाते से भो मान-हाति का भप्र नहीं है। संभव है कि उनका 
निमंत्रण हम तक पहुँच न पाया हो । अथवा कार्य व्यस्तता के कारण 
विस्मरण हुआ हो ।” 

सती ने निवेदन किया । 

शंकर ने गरु गंभोर स्तर में कहा--“जहां प्रंम और आदर का 
भाव न हो वहां नहीं जाना चाहिये । जडां प्रणा ओर रोप को दृष्टि से 
देखा जाय वहां मत॒प्य के स्वाभिमान को बहुत चोट पहुँचतो है। तुम्हारे 
पिता मुर से द्व प॒ रखते हैँ मेरे ग्रनुचरों से घृणा करते हैं।” 

किंतु सतो का मन घर जाने के लिग्रे उस्सुक था, वह शांत न ही 
सका अंत में शंकर ने उन्हें जाने को आज्ञा दी । और साथ में अपने 
पराक्रमी अनुचरों का एक गए मैरतव को अधिनायकता में उनके साथ 
मेज दिया । 

सतो यज्ञमएंडप में पहुँची । यज्ञमण्डप देव-देशियों से खच्चा- 
खच भह्न था। दत् ने उसको ओर तिरत्कार ओर उपेक्षा पूर्ण दृष्टि से 
एक बार देखा । माता और भशितिध्रों ने स्नेह से उसका स्वागत किया 
किंतु पिता के तिर॒स्करार से सतो का मातो हृदय क्षव्ध हो उठः । शंकर 
की कही हुई सारी वार्त एक साथ मस्तिष्क में घूम गई' । 

यज्ञ में शंकर को कोई भाग न देकर अपमानित किया गया। यह 
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देखकर सती के क्रोव का पारावार न रहा। वह उठो और दत्त के 
सिंदातन के सम्रोपर आई, गंभोरतायुईक बोजचो--पितृतर ! आपने 
यज्ञ में शंकर को कोई भाग न देकर हमें अपमानित किया है, जिसके 
कारण मेरा हृर॒प्म खण्ड-खण्ड हो गया है । शंकर सब देवों के देव 
महादेव दें उनके पराक्रम से देव विजयी दोते हैं, उनका अपमान 
आपके लिये श्रनिष्टकारो होगा । 


सती की रोपमयी वाणी सभा-मण्डप में ग्रूज़ उठी । शंकर के 
रुद्र कोप का स्त्राश कर देवगग और ऋषिगण कंपित हो उठे । 
क्ृणभर चुप रहकर सती फिर बोली--मैं इस श्रपमान को सहन नहीं 
कर सकती श्रौर अ्रपना प्राण स्याग करती हूँ । इतना कद्द कर उसने 
अपने आपको भ्रज्वलित कुण्ड में फेक दिया । --सती की इस उज्ज्वल 
स्वामी-भक्ति को देख कर देव-ऋषिंयों में साधुबाद होने लगा।-- 
ऋंत में शंकर के गणों ने यज्ञ का ध्उंस कर दत का सिर काट कर इस 
अपमान का प्रतिशोत्र किया । अंत में देशें और ऋपेथ्रों को स्तुति से 
शंकर की क्रोब्राम्नि शांत हुई । परन्तु सती को विरह्ाग्नि शंकर के 
हृदय में श्रनंत काज तक जजतो रदी । सतो के ही अ्र:द्र्श को लेकर 
सती द्वोना श्रौर सत्याग्रद का आविष्कार हुआ । इसपकार सत्याप्रद 
करके समाज के समझ अपना गौरबर उच्च करने वाली प्रथम श्रार्य 
महिला थी--सती ।॥ जिनकी उज्ज्वल कीर्ति आज भी हिन्दुओं के घर-घर 
में गाई जाती है । 


आदशे सहचारिणी अरुन्धती 


आकाशचारी नक्षत्रों में अरुन्धतों एक तारा है, जो सप्तर्षियों में 
चघसिष्ठ के समीप रहता है। थआर्यगण विवाद संस्कार में वधू को अरुन्धती 
छा लि हे सि 
का दर्शन कराते हैं । अरुन्धती आया के लिए सहचरण का ओर स्थिरता 
का प्रतीक बन गया है। क्यों ? इसके पीछे आर्य नारो के ज्वलन्त त्याग 
की गाथा का इतिहास है । 


त्रेता युग में अरुन्वती नाव को एक त्यागपरायणा नारी ही 
गई हैं । जिन्होंने श्रपनी विद्वत्ता, प्रतिभा, लोकसेवा ओर पतिसेवा के 
बल पर इस आदर्श का निर्माण किय्रा था । अरुन्धती के जन्म के 
संबन्ध में इतिहास कुछ निश्चित रूप से नहीं वर्णन करता । पुराणों 
में कहीं इन को दक्ष की पुत्री बताया है, दो कहीं मेघातिथि की यज्ञ-- 
प्रसूत कन्या कहा है। किंतु इतना निश्चित दवैचंद्रभागा (चिनाव) के तट 
पर महर्षि मेघातिथि के श्राश्षम में ही उनका बाल्यकाल बीता था । 
महर्षि ने अरुन्घेती को शिक्षित करने में पूर्ण प्रयस्न किया था। किंतु इस 
प्रतिभावती बालिका की शिक्षा के लिये आश्रम की सीसा छोटी थी । 
आंततः ब्रह्मा को सम्मति से अरुन्धती को सावित्री, बहुला आदि परभ विदुबी 
महिलाओं के समीप शिक्षार्थ भेजने का रिर्शय किया था । मानस पर्शत 


उस समय आश्थ देवियों की शिक्षा का मुख्य केन्द्र था। जहां रूरस्वती 
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साबित्री, गायत्री, आदि देवियां थ्रार्य नारी रत्नों के निर्माण का कार्य 
करती थीं । श्रार्य नारियों की तेजस्विता, वात्मिता और प्रतिभा अ्रनेक 
स्थानों में देवगण को भी शअआाश्चर्य में डाल देती थी । 

ऋषि मेधानिथि अरुन्धती को लेकर इसी शिक्षा केंद्र में पहुँचे । 
और उसे उपयु'क्त देवियों के संरक्षण में रख दिया । सात वर्ष तक 
अरुन्बती ने यहां शास्त्रीय शिक्षा आप्त की और लोक सेवा. का पाठ 
पढ़ा । 

शिक्षा, पूर्ण होने के पश्चात्‌ साविन्नी ने नारद के द्वारा यह 
समाचार महर्षि मेब्रातिथि के पास भेजा । और अरुन्धती के विवाह 
के सम्बन्ध में प्रयत्न श्रामम्म हुआ । अ्र॑त में महर्थि बसिष्ठ जो उन 
दिनों थआरार्यों की सांस्कृतिक व्रिजय के महात्‌ नेता थ्रे--के साथ अ्ररुस्धतती 
के परिणय का निर्णय हुआ । महर्षि मेघातिथि के अनुरोध से तपस्वीः 
वसिप्ठ ने ग्ररुन्धती को अपनी सहधर्थिणी अ'गीकार किया। 

इधर श्ररुन्‍्धती की रूप और गण की ख्याति दूर-दूर तक 
विस्तृत हो चुकी थी अनेक देव उसके दर्शनों के लिए ललायित रहते थे । 
चसिष्ठ के साथ विवाह के समाचार से वह संतुष्ट न हो सके । वसिष्ठ 
के साथ अ्रुन्धती का जीवन बड़े आंनद से बीतने लगा। वसिप्ठ के 
आश्रप्त में आने वाले सभी रोगियों दर्शकों और जिज्ञासुओं को माता: 
अरुन्धती के वास्सल्य की अ्नभूति होती । उनके संयम और सेवा- 
की कीर्ति दिगदिगत में विस्तृत हो गईं । एक बार स्वर बह्मा 
विष्णु और महेश भी साक्षात्कार के लिये द्वार पर उपस्थित 
हुए । माता अरुन्बती के वात्सल्य से अ्रभावित होकर गये, और 
ड्न्द आ्राशीर्वाद दिया कि--उुम पतिबता शिरोमणि हो, तुम्हारे जेसी 
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सती अभी तक भूतल पर नहीं हुईं। जो कम्प्रायं विवाह काल में 
अग्नि के समक्ष तुम्हारा ध्यान करेंगी उनको अ्रखणड सोभाग्य और 
सुख की प्राप्ति होगी ।”” 

इसी प्रकार एक दिन अरुन्बतों घट लेकर नदी से जल भरने 
जा रही थी अकस्मात्‌ सूर्य, इन्द्र, अग्नि आदि देवगण आश्रम में 
आ गये । घट रखकर अरुन्धती ने उनका स्वागत क्रिया ओर उनके आते 
का कारण पूछा । देवगण बोले एक जटिल प्रश्न के समाधान के लिये हम 
लोग आपकी सेग्रा में उपस्थित हुए हैं। अरुन्धती ने कहा अच्छा में 
जल भर कर अभी आती हूं और आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्त 
कछगी । देवगण बोले घड़ों को यहीं भर देना तो हमारे लिगय्रे साधा- 
रण बात है--आप इसके लिय्रे इतता श्रम क्‍यों करने लगी । 
अरून्धती देवों के इस अभिमान को देखकर मौन हो एक ओर खड़ी हो 
गई । कहा जाता है कि देवगण पूरो शक्ति लगा का भी घड़ों को 
पूरा न भर सके घढ़ों का एक भाग सदा रिक्त दीखता था । देवता 
गण को आश्चर्य हुआ और उनका अनिमान हट गया श्रत में अरु- 
न्थती ने कहा कि यदि आज्ञा हो तो मैं अपने पातिबत्य के प्रताप से 
इन घड़ों को अ्रभी पूर्ण कर दू' । देवों ने स्वीका! कर लिया । अरु- 
न्थती के कर का स्पर्श होते ही घट पूर्ण हो गये । 

इस घटना को देखकर चकित देवगण को प्रश्न करने का 
साहस न हुआ, वे लोट चते। अरुन्वती ने उन्हें स्मरण दिलाया कि 
श्राप प्रश्नों के समाधान बिना ही जा रहे हैं, क्यों १ 


देवगण हाथ जोड़ कर संमुख खड़े हो गये और बोले, देबि ! 
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हम आपकी परीक्षा लेने आये थे--किंतु यदां हमारी परीक्षा हो गई । 
झापके तेज और प्रतिभा से दम सन्तुष्ट हैं । 

इस प्रड्वार को अनेक घटनाएं अरुन्वतों के सम्बन्ध में पुराणों 
में वर्णित हैं । जिससे उन के पातिबरत्य का प्रताप, सेवा की उज्ज्वल 
भातरना, जैर्ण और प्रतिभा का ज्ञान द्वोता है। जिन गुणों के कारण 
वह शआर्य नारियों में इतना पूजनीय स्थान प्राप्त कर सको', । प्रत्येक 
आर्य कन्या अ्ररुस्थतों को श्रपना श्रादर्श मानती दै ॥ 


वाचवनवोी गार्गी 


बैद के मंत्रों का साक्षार करने वाली अनेक ऋषिकाय हुई हैं । 
उन सब में वार्मिता और बुद्धि वेभव में गार्गी सब से बढ़ कर थी। 
उनके ज्ञान का लोहा तत्कालीन बड़े-बड़े ऋषि भी मानते थे । दार्शनिक 
ज्ञान के क्षेत्र में अनेक परिडतों का उन्होंने मान मदन किया था। 
उपनिषदों में विदेहराज जनक की सभा में ब्रद्मवाद के प्रबल प्रचारक 
महार्षि याज्ञवत्क्य के साथ उनके शास्त्रार्थ का बृत्तांत प्रसिद्ध द्दै। 


गार्गी का जन्म जेसा कि नाम से प्रतीत होता है गर्ग गोत्र में 
हुआ था । उनके पिता का नाम वचकनु था । उनके पिता महाविद्वान्‌ 
और वक्ता थे । उन्होंने श्रयनी पुत्री को उच्च शास्त्रीय ज्ञान में दीक्षित 
किया था। दार्शनिक समस्याओं के समाधान तथा प्रचार में निरत 
रहने के कारण वाचक्नवी ने विवाह का विचार ही नहीं किया था । 
उसके अ्रबल तक॑ से पराम्त परिडितों को इस अ्तिभाशालिनी से विवाह की 
प्रार्णना करने का साहस भी न होता था । 

विदेहराज जनक उन दिनों अपने विद्या-ब्यसन तथा विशिष्ट 
दार्शनिक विचारों के कारण प्रसिद्ध थे । समय-समय पर उनकी सभा में 
दूर-दूर के विद्वान एकत्रित द्ोते ओर विविध विषयों पर वादविवाद करते 
अपने मत की प्रतिष्ठा करते थे । और जनक उनके ज्ञान के अनुरूप ही 
दुक्षिणा देकर उनका सथ्कार करते थे । 


क्षप्रिथ राजाओं ने एक नग्रे दर्शन ब्रह्मवाद को जन्म दिया था । 


जौ अ्रस्यंत सूच्म व्रिच्ारा शोलता का परिचाग्रकथा । ऋषियों में 
बहत कप लोग इस ब्रद्षत्राद से परिचित थे । जनक ने एकबार अश्रपनी 
सभा में वद्मज्ञानी को एक सहस््र स्वर्ण शद्ग मण्डित गाय देने की 
घोषणा की । इप घोयणा से परिडत मण्डली सक्ाटे म॑ थ्रा गई । 
सहस्त्रों पण्दितों के मध्य कौन श्रक्मज्ञानों होने का आभिमान करके हन 
गौओं को ले जा सकता है। विद्वल्मएडली एक दूसरे का मुखर देखने 
अंत में महर्थि यात्रउत्क्य ने अपने शिष्य को गोौएं हांक ले 
यह देख का पिद्वल्मण्डली रोष से विज्ञब्ध 


लगी । 
जाने का आदेश दिया । 
हो उडी | हर नो यात्ररतक्त्र ! ब्रत्चिष्ठोप्तोतिं-न्याज्ञवल्क्य एक तू 


ही हम लोगों में ब्रह्मज्ञानी है? इस प्रकार का प्रश्न सभा मए्ठपम 
गूज उठा । महा५ याज्ञवल्कय ने शांतपूवक कहा--''नमो वर्य॑ 
प्रह्मिष्ठाय कुर्मों गोकामा वयम्‌! हस ब्रह्मजानी को नमस्कार करत हैँ । 
हम गौझों की कामना बाले हैं । किंतु आप में से जो परिडत कुछ 
पूछना चाहे मर से पूछ सकता ह । याज्ञव्ल्क्य को इस गवाक्ति से 
परिडित मण्डल में ब्रिजली सी काश गई । विदेहराज जनक ने कहा 
कि आप में से क्रशः एक-एक व्यक्ति प्रश्न करे भगवान्‌ याज्ञवल्वथ 
उसका उत्तर देंगे । 

क्रमशः होता अश्वज, जरस्कार का पूत्र थआर्त भाग, भज्यु लाह्या- 
यनि, उपम्त चाक्रापण, विदृग्व शाकल्य आदि ऋतषियां ने योशवरककय से 
प्रश्न किये और उनका उत्तर पाकर उपरत हो गये । इस विवाद की 
परिसमातति होते न देख कर थिदुपी गार्गी ने घोषित क्रिया--श्रच्छा तो, 
भगवान्‌ ब्राह्मणा! मैं याज़वल्कप् से दो प्रश्न पूछुतों हूँ, यदि यह 
इन्हें बता ढंगे तो तुत्र में ने कोई भी इन्हें बरह्मवाद नही जीत 


सकेगा । 


( १३ ) 
याज्ञवल्क्य--पूछो गार्गी ! 
गार्गी--याज्ञवल्क्य ! जैसे काशो या विदेह का कोई सेनिक धनुष 
पर प्रत्यंचा को चढ़ा शत्रवेधक फज्ञ वाले दो तीरों को लेकर उपस्थित 
हो वैसे में तुम्हारे समक्ष दो प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ । उन्हें 
मुझे बताओ । 


याज्ष ०--पूछो गार्गी ! 

गार्गी--याज्ञवल्क्य ! जो यह दर लोक से ऊपर, जो एशथ्त्री के नीचे 
और जो द्य लोक तथा (थ्त्रीलोक के मध्य में है जो श्रतीत वर्तमान 
और भर्रिष्य कहा जाता है--बह किस में ओतप्रोत है ? 

याज्ञ ०--बह आकाश में ओतग्रोत है । 

गार्गी ने कहा, याज्ञवक्क्य ! तुम्हें नमस्कार हो जो तुमने मुझे यह 
घताया । 

अब दूसरा प्रश्न सुनो । 

याज्ञ ०--पूछी गार्गी ! 

गार्गी--श्राकाश किस में थ्ोतग्रोत है ? 

याज्ञ ०--गार्गी, इसे ही ब्राह्मण अविनाशी कहते हैं जो न स्थूल, 
न सूक्ष्म, न हस्व, न दीघं, न आद्ग, न शुप्क, न छाया, न अंधकार, 
न बायु, न आकाश, न संग, न रस, न संघ, नेत्र, कर्ण, मन, वाणी 
से अज्ञेय, न अग्नि, न प्राण, न मुख, न परिमाण, न आंतरिक न बाह्य 
है न वह किस्री को खाता है और न उसको कोई खाता है। गार्गी 
इसी अविनाशी की आज्ञा में थ्‌ लोक और एथ्वी, महूतं, रात्रि,पक्त, 
मास, ऋतु और वर्ष-स्थित हैं। इसी अविनाशी की आज्ञा में हिमालय 
से पूर्ण या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बहती हैं। गार्गी इसी 


( १४ ) 


की आज्ञा से मनुष्य दाताओं की, देव यजमान की प्रशंसा करते हें-- 
गार्गी इस श्रविनाशी को बिना जाने किये गये यज्ञ, हवन और दीघ॑- 
कालीन तप सब नाशवान्‌ हैं । इंस अविनाशो को जाने बिना जो 
मरता है वह भा।षदोन है । जो इंसको जानकर मरता है--आह्षण है। 
वह यह अविनाशी गार्गी, न देखा इसका द्रष्टा, न सुना श्रोता, न 
सनन किया मनन करने वाला, न जाना ज्ञाता ।-इस से श्रतिरिक्त 
कोई भी देखने, सुनने, सोचने और जानने वाला नहीं है। इसी 
अविनाशी में आकाश ओ्रोतप्रोत है । 

गार्गी ने फिर पूछा कि किसमें यह श्रविनाशी ओतप्रीत है । 

याज्ञवल्क्य ने कहा कि-प्रश्न की सीमा का उलंघन न कर गार्गी- 
कहीं ऐसा न हो कि तेरा सिर फट जाये । 

इस प्रश्नोत्तर से गागगीं वाउक्नवी की प्रतिभा श्रौर ब्िद्वन्मंडली में 
उनकी प्रामाणिकता तथा प्रभाव का भली भांति ज्ञान हो जाता है । 

इसी प्रकार की विदुधी नारियों ने धराचीन काल में श्रार्य संस्कृति का 
पथ-प्रशस्त किया है । जीबन के प्रस्येक क्षेत्र में प्रुष के साथ रह 
कर उन्होंने कार्य किया है । श्रार्य नारीपुरुष की सहधर्मिणी है, 
द्वासी नहीं । 


जा ( 2; ) ० 


सीता 


सती सीता अमर है। उसका अविचल पतिव्रत-धर्म संसार भर 
की स्त्रियों के लिए आदर्श है और आदर्श रहेगा । आज के दिन भी 
सती सीता का चरित्र भारत के घर-घर में सश्नद्धा-सभक्ति पाठ किया 
जाता है। देवी सीता ने जिस दिन से गाह॑स्थ्य-जीवन में प्रवेश किया, 
उस दिन से लेकर सीता यातनाओं एवं आपत्तियों द्वारा ही सताई 
जाती रही । परन्तु उस देवी ने महान्‌ कष्टों की समुपस्थिति में भी 
सी तक नहीं की, प्रत्युत सदैव प्रसक्षता पूर्वक प्रत्येक आपत्ति को 
देवि-देन समझ कर अपनाया । सीता में असाधारण सहन-शीलता 
एवं घेय था और उसी के बल पर वह अपने जीवन के अन्त काज़ तक 
अपने धर्म पर अडिग रद्दी । इसीलिए सीता आदर्श है, उसका 
पतिब्रत धर्म आदर्श है। संसार में जब तक इतिहास का अस्तिःत्र 
रदेगा, तब तक सोता का चरित्र भी जीथित रहेगा । 


इन दिनों जहां तिरहुत है, बह पुरातन काल में मिथिला या 
विदेह कहलाता था। मिथिला के महाराज के सीरध्चज और कुशध्वज 
नामक दो राजकुमार थे । सीरध्वज बड़े होने के नाते राजसिंहासन के 
उत्तराधिकारी हुए। सीरध्वज राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साधु-स्वभाव 
एवं धमज्ष भी थे। राजा होते हुए भी उनका श्राचरण ऋषियों का-सा 
था और इसी लिए उन्हें राजर्षि भी कहा जाता था । सीरध्वज प्रजा- 
पालक थे। प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करते थे, इससे वे 'जनक' भी 
कहलाये ओर फलतः सीरध्वज का दूसरा नाम 'राजर्षि जनक) ख्यात 
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हुआ | राजर्षि जनक को पुत्नी का नाम सीता था । सीता अध्यन्त 
रूपवती थी । अनेक गुणों से अलंकृत सीता ने जब युवाबस्था में 
पदार्पण किया तो उसके रूप-गुण को देख राजर्षि ने मन ही मन 
सोचा कि सीता-सी कन्या के लिए असाधारण वर होना चाहिये । 
तदनुसार महर्षि ने प्रतिज्ञा की कि जो वीर मेरे यहां रखे शिव-धनुष 
पर प्रस्यंचा चढ़ा देगा, वही देवी सीता का पाणि-गप्रहण करने का 
अधिकारी होगा । 

राजपि जनक की इस दृ:-प्रतिज्ञा को चह्-ुं ओर रूयाति हो गईं 
ओर अनेक राजकुमार सीता से त्रिवाह करने को चेष्टा से मिथिला थाते, 
फिन्तु उन्हें श्रपमानित एवं निराश होकर लौंट जाना पड़ता। शिव- 
धनुष पर प्रत्यंचा उढ़ाना तो एक ओर रहा, अनेकों से तो धनुष भूमि 
चर से उठाया भी नहीं जा सकता था। लंकाधीश रात्रण भी अपने 
भाग्य की परीक्ता के लिए एक बार मिथिला श्राया, किन्तु उसे मु'ह को 
खानी पड़ी और वह अपना-सा मुह लेकर लौट गया । 

विवाह--एक दिन अयोध्यापति महाराज दशरथ राज़ सभा में 
विराजमान थे । उसी समय समाचार मिला कि महपि विश्वामित्र 
यधोारे हैं । महर्षि ने राजसभा में प्रवेश कर महाराज को आशीर्वाद 
दिया और महाराज ने यथोदित रूप में महर्षि का स्वागत करते हुए 
प्रणाम किया । तदनन्तर महर्षि ने कहा, “महाराज, आप क्षत्रिय 
हैं। तपोवन में राक्षसं के उपद्रव के कारण ऋषि-मुनिय्रों के यज्ञ 
विध्य॑ंस हो रहे हैं । मेंने एक यज्ञ निर्विष्न समाप्त करने का निश्चय 
किया है और यह तभी सम्भव हो सकता है, जब कि आ्रापकी 
सहायता प्राप्त हो । राक्षलों को नाश करने की आप ही में 
शक्ति है ।”? 

महाराज ने विनय-भाव से पूछा, “महपिं, मेरे योग्य जो झाक्षा 
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हो, उसे में पूर्ण कह गा ।” महर्षि ने उत्तर में महाराज से राम और 
लक्ष्मण को मांगा और कहा कि राम-लक्ष्मण धनुविद्या में प्रकाण्ड हैं । 


वे सहज ही राक्षसों का नाश कर सकेगे । यज्ञ की समाप्ति पर उन्हें 
सकुशल यहां पहुँचा दिया जायगा । 


महपिं विश्वामित्र राम-लच्मण को साथ लेकर अपने तपोबन की 
ओर चल दिये । ऊब वे तपोबन के निकट पहुँचे, तो ताइका नाम की 
राक्तसी आकाश-मार्ग से आती हुई दृष्टि-गोचर हुई । महर्षि ने 
राम-लक्ष्मण को सात्रधान करते हुए ताइका-बध का झ्रादेश किया और 
उसी क्षण राम-लक्ष्मण ने अपने तीखे बाणों द्वारा उसका अन्त कर 
डाला । इस कार राम-लच्मण ने महप के तपोबन में यज्ञ की रक्षा 
करते हुए अनेक राक्षमों को मार डाला ओर समय पाकर महपिं का 
यज्ञ थ्री निर्विव्न समाप्त हो गया । 


महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक की प्रतिज्ञा सुन रखी थी ! मन ही 
मन उन्होंने राम को सीता के योग्य रहराया ओर वे राम-लक्ष्मण को 
लेकर राजर्षि जनक के यहां पधारे । वहां पहुँच कर जब रामचन्द्र से 
जनक की प्रतिज्ञा की चर्चा की गई तो उन्होंने धनुष दे 
प्रकट की । राम को धनुष दिखाया गया और राम ने सहज ही शिव- 
घनुष को उटा कर बाय हाथ से प्रस्यंदा चढ़ा दी । तदनन्तर उन्होंने 
तीर चलाने के निमित्त गुण खोंचा ही था कि धन॒प दो हूक होकर 
धरती पर गिर पढ़ा । अ्रब तो दर्शक्रों की प्रसकहृता का पारावार न 
रहा । राम और उनकी वीरता का सभी .बखान करने लगे । जनक की 
प्रतिज्ञानुसार सीता ने विजयी राम के गले में वर-माला पहना दी। 
सीता-राम के लम्मिलन से मानो प्रकृति ने सुपमा बिखरा दी । सभी 
दिशाओं ने मुक-भाव से मंगल-गान गाये । ु 





तदनन्तर राजर्पि जनक ने महाराज दशरथ को सादर आमन्त्रित 
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किया और यथासमय महाराज दशरथ भरत श्र शरत्रुध्न के साथ 
मिथिला पहुँच गये । जनक ने सीता का राम के साथ, लक्ष्मण का 
उर्मिला से और श्रपने छोटे भाई कुशध्वज की माण्डवी एवं 
श्र कीर्ति--दो कन्याओ्ं से क्रमशः भरत तथा शत्रुघ्न का विवाह कर 
दिया । ॥ |] 
वनवास--पुत्र एवं पुत्र-बधुओं सहित भिथिला से लौट आने पर 
महाराज दशरथ सानन्द श्रयोध्था में राज-काज करने लगे । राज महलों 
में प्रसक्षता और श्राह्मद छाया रहता । प्रजा सुखी थी । राजपुत्रों ने 
अपने स्वभाव से प्रजा का मन मोह लिया था। इसलिए प्रजा दश- 
रथ और उनके पुत्रों को प्रशंसा करती नहीं थकतो । राजधानी में 
चारों श्रोर मज़्ल गीत गाये जाते थे । 


महाराज दशरथ बृद्धावस्था को प्राप्त हो रद्दे थे । अब उनकी इच्छा 
थी कि श्री रामचन्द्र जी का राज्याभिषेक कर दिया जाय । सो, तद- 
नुसार तैयारियां होने लगीं । प्रजा ने सुना तो प्रसन्नता-वश बावली- 
सी हो उठी । राज-महलों में श्री राम के राजतिलक का समाचार 
मानो आनन्द की दृष्टि करने लगा | फलतः दिन और मुहृत्त' निश्चित्‌ 
हो गया । सर्वत्र आनन्द ही आनन्द दृष्टिगोचर हो रहा था। 
किंतु एक ही व्यक्ति ऐसा था, जो इस समाचार से मन ही मन कुढ़ 
रहा था और वह थी केकेयी की कुब्जा दासी मंथरा । 

मंथरा श्राप से श्राप सोचने लगी कि अ्रव केकेयी को राज-माता 
कौशल्या के आरधीन होकर रहना पड़ेगा । राम के गाजा बन जाने पर 
भरत को कोई भी नहीं पूछेगा। जिस केकेयी का अब तक सर्वों- 
परि मान है, राम के राजा होने पर तो उसका मान हो ही नहीं. 
सकेगा । इस प्रकार की भावनाओं से मन ही मन बल खाती 
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हुईं मनन्‍्धरा केकेयी के पास पहुँची और बोली, “भोली रानी, राम 
राजा बनने जा रहे हैं ।” केकेयी ने संवाद सुनते ही मंथरा को मोतियों 
का हार उपहार में दिया, किंतु उसने उपेक्षा पूतवंक वह हार परे फेक 
दिया। मंथरा की इस उपेक्षा से रानी केकेयी चितित-सी हो गई । 
अब क्‍या था, मनन्‍्थरा रानी की इस क्षीणता को भांप गई और 
उसने जो जी में आया बक डाला । फलतः केकेयी के हृदय 
में ईर्षा जागी । 


इधर राज्याभिपेक की पूर्ण सामग्री रूग्रहीत होने परमहाराज 
दशरथ अन्‍्तःपुर में गये। उन्होंने देखा कि कौशल्या रामतिलक के 
लिए भगवान्‌ से अर्चना कर रही है। और आगे बढ़कर वे केकेयी के 
भवन में गये । वहां पहुंचते ही मानों उन पर वच्र-पात हो गया । 
केकेयी की जीर्ए-शीर्ण अवस्था को देखकर महाराज चकित हो गये । 
उनकी सांस फ,लने लगी। बहुत संभल कर उन्होंने पूछा, “इस 
मडल-मुहूत के समय तुम्हें किसने कष्ट पहुंचाया है, ऐसी 
दशा क्यों १” 

किंतु महारानी चुप रही । अन्त में महाराज के बहुत मनाने पर 
केकेयी ने कहा “महाराज, आपने मुझे दो वर प्रदान करने की प्रतिज्ञा 
दे रखी है। आ्राज मुझे वह वर प्रदान करें ।” 

महाराज ने कहा--“बस, इतनी-सी बात है । तुम जो मांगो, वही 
में दूं गा।” मदाराज दशरथ को क्या मालूस था कि इस मांगने में ही 
निकट भर्रिष्य में होने वाज्ा महा-अनर्थ अंतर्दित है । 


महाराज को दृढ़ देखकर केकेयी ने कहा, “प्रथम बर तो यह 
* दीजिये कि भरत को अभिषिक्त किया जाय और दूसरे वर के अनुसार 
राम को चौद॒ह वर्ष पर्यन्त वनवास की आज़ा दे । 
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इतना सुनते ही नहाराज मू्ित हो गग्रे। कुछ चेतना होने पर 
उन्होंने केकेयी से कहा, तुम कोई दूसरा बर-मांगो । श्रीरात्र प्रजा के 
व्योरे हैं। इन्दें सब कोई प्पार करता हैं । भरत की नायीं श्रीरान को 
भी तुम से अनुराग हैं। उसने तुम्हाह क्या बिंगाड़ा हूँ १ तुम उस 
का श्रद्धित क्यों छाती हो ?” इस अकार सम्नकानते बुझाने पर भी 
केफ्रेश्ी पर कोई अभात्र न हुग्रा और वह अपने निश्चश्न पर दृढ़ रही। 
इस अकार महाराज की दरा शितित होते लगी । उन्हें मुच्छा पर मूच्छा 


द्ोने लगी । 

इधर यह संवाद श्रीराम के कानों तक भी पहुंच गया और पिता 
की आज्ञा का पालन करने को उशत हो गय्रे। श्रीरात्ष सता काशलया 
से ग्राशीर्बाद लेने गये तो दासी ने कहा कि बह पूजा कर रटी है। 
श्रीराम ने बहीं जाकर माता के चरण स्पर्श कि्रे ओर उन्हें बताया कि 
थ्राज के श्रानन्दोस्सव में त्रिध्न आ पड़ा है। और तब श्रीराम ने माता 
को सारा बृत्तांत सुना दिया । सुनते ही माता हा-हाकार कर बरिल्लाप करने 
लगी । श्रीराम ने अपनी जाता को सांस्वना दी और पश्टान्‌ अपनी 
प्रियतमा सीता के पास गये । 

सीता ने जब सारा बृत्त सुना तो वह भी पति के साथ वन चलने 
को तय्यार हो गई । रामचनद्र सीता को साथ नहीं ले जाना छाहते थे 
और सीता के शआाग्रह पर भी जब श्रीरात न माने तो उसने कहा, 
“श्रेष्ट, आप विज्ञ हैं, वीर हैं, आपका प्रताप सूर्य की नायीं चमस्क्ृत 
हो रहा है । जब आप मुझे यहीं रहने का आदेश कर रहे हैं, तो इस 
का कारण यही तो है कि आपको में( कष्टों को जिन्‍्ता है। किन्तु स्त्रात्ी 
कया श्राप नहीं ऊानते कि पसनी की शोभा पति है। पत्नी पति को 
छाया है ओर छाया होते हुए क्या यद्ट सप्भव है कि बह उससे विभिन्न 
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और ऐश्वर्य है। स्व्राती के बिना स्त्री को वो दशा 
जल के थिना भछुली की । जिंस कुल में मंत्रे जन्नत जिया 
है। में यदि इस सतय आयका साथ मदू थी से धमपथ से विक्षलित 


ग 


हो जाऊ गी । 


| 


सोता से दाप्प्य-घर्म को चर्रा चुत कर श्र राव स्नेःभाष से 
बोजे, “जिस छर्म की तुम चर्ल कर रही हो यह सत्य है, किन्तु 
बन में जिंथ कठोर जीवन की साधना करता होगी, उससे सम्भवतः 
तप्त परिचित नहीं । तुम्हारा कोम्न शरीर बी.इ वन के केष्टा के 
सहन नहीं कर सकेगा। प्रचण्ड-ग्रातप और जल के अभाव ध्पाल 
से ब्याकुल होने पर जो यातना होगी, उसका अबुतवात ठुभ नहीं कर 
सकतीं । इसके अतिरिक्त वनों में िसक पशुश्रा एवं राक्षपों के 
उपद्रवों से तुम सहज ही भयभीत हो सकता हो। सी॑, तुम्दारी 
कम्ज-सी मुख-श्री फीकों पड़े ऊाप्रगी। में दर्भाग्य के कारण तुम्ह 
बन में जो कष्ट होंगे, इनका ध्यान करते ही में कॉप जाता हू । इसीलिए 
में कहता हूं कि तुम बन में में संग न चलो। ठुम माता जी को 
सेवा में रदो, इसो में भेरा कल्य्राण हू ।” 


श्रीराम के ऐसे प्रवचनों को सुनकर सीता सगव बोली, आय 
पुत्र, क्या मैं क्षत्राणी नहीं ? आपके मुखारबिन्द से भय के शब्द 
सुन कर झुभे थ्ाश्चय ही रहा है। क्या आप समभते हैं कि में आपके 
सुख की ही केवल भागोदार हूँ ? आपसे अश्रलगरह कर मुरभे स्वग 
की भी कामना नहीं। वीहड़ वनों में यदि भीपण कष्ट होंगे, तो 
आपके संग रहते वे सब मुझे सुख-रूप हो होंगे। में राक्षसों आर 
पिंसक पशुओं से डर जाऊ गी, ऐसा ब्रिशर भी आप क्या करते हैँ ९ 
सुझे इस बात का गर्ल है कि मैं इस बीर को पत्नी हूँ, जिसने ताड़का 
का बब किया, जिसने महावल्ली परशुराम का वल मदन किया 
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जिसने शिव-धनुष को फल की भांति सहज ही उठा कर दो हृक 
कर दिय:। ऐसे वीर पुरुष की पत्नी वन में भयभीत हो सकेगी, 
असम्भव है । 

“सूर्य के घोर ताप से जब में प्यास से व्याकुल हूँगी, तो आसका 
प्रेम-बारिं मुके तृत्त कर देगा । आपके प्रत्यक्ष दर्शनों से मेरा संसार 
सर्देव आनन्द में भूला-सा रहेगा । नाथ, शरीर छाया से बरिलग नहीं 
हो सकता । आप शरीर हैं, में छाया हूँ ।” 

सीता के दृठ़ एवं जिनम्र भात्रों को सुनकर श्रीराम अधिक आना- 
कानी न कर सके--और उन्होंने सीता को साथ चलने की स्व्रीकृति 
दे दी। इसके अ्रतिरिक्त अ्रातृ-भक्त लक्ष्मण भी राम सीता के साथ 
चलने को उद्यत हो गये और जब माता सुमित्रा ने सुना तो उन्होंने 
सरप॑ स्प्रीकृति देते हुए कढा, “वत्स लच्मण राप्त को सर्देव पिता-तुल्य 
जानना और सीता को मेरे समाग । दोनों की श्राज्ञा ऑ्ौर सेवा में 
संलग्न रहना ही तुम्दारा धर्म है। बेटा, इस साधना को पूर्ण करोगे 
तो में धन्य हूँगी।”” 

इसके श्रनन्‍्तर राम और लच्मण ने वनवासी के वेश धारण कर 
लिए और पिता, माताओं एवं अन्य गुरुजनों को यधावत्‌ प्रणाम कर 
बन-यात्रा को प्रस्तुत ही गये । एक ही दिन पूर्ण जिनका राजतिलक 
होना था, आज वे वल्कल धारण किये वनको जा रहे थे; जिस 
कोमलाड़ी ने कभो कठोर भूमि पर पांव तक नहीं रखा था, श्राज उसे 
बीहड़ वनों की पेदल यात्रा के लिए &ग्ररुर होते देख कर किरुका हृदय 
नहीं पसीज जायगा । इस द्म्य को देखकर अ्रयोध्यावासियों को 
श्रांखों से श्रश्न धारा यह रही थी । प्रत्येक अयोध्यावासो अनुभव 
कह रहा था, जैसे उनका ग्ात्मीय उनसे श्रलग हो रहा है। इतने में 
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सुमन्‍्त रथ लेकर वहां आ पहुँचा और तीनों उस पर बैठ गये । 

रथ चलने के कुछ ही क्षणों बाद महाराज दशरथ को चेतना हुई 
और वे रथ के पीछे हा राम-हा राम करते हुए दौड़े, किन्तु गिर गये । 
अयोध्या के सहल्नों नर-नारी रथ के पीछे-पीछे भागे जा रहे थे । राम ने 
बहुतेरा चाहा कि वे लोग लोट जाए', किन्तु सुनता कौन था। 
अन्त में संध्धा समय अयोध्या से १-६ योजन के अन्तर पर पहले 
दिन का पढ़ाव डाला गया । 


रात के समय जब सब लोग गहरी नींद सो रहे थे, तो श्रीराम ने 
सुमन्‍्त को जगाया और रथ जुतवा कर लच्मण-सीता सद्दित आगे की 
ओर बढ़े । इस प्रकार अयोध्यावासिय्रों को सोते में ही छोड़ कर 
श्रोरात निकल भागे। प्रातः समय जब सब लोग जागे तो राम कोन 
पाकर भारी हृदय से अयोध्या लौट आये । 


चलते-चलते राम, लच्मण और सीता गद्ढला तट पर ख्ववेरपर 
पहुँचे । वहां का राजा गुद श्रीराप्त का स्त्रागत करने के निभित्त आया 
और उस रात रामचन्द्र वहीं गज्गा तट पर रहे । प्रातः होने पर सुमन्‍्त 
को समझा बुरा कर लौटा दिया और अ्रव उन्होंने पैदल यात्रा आरम्भ 
कर दी । सीता जी पैदल चलने की अभ्यस्त तो थीं नहीं, सो थोड़ी- 
थोड़ी दूरी पर जाकर उन्हें विश्राम करना पड़ता था । इस प्रकार 
बिज्ञाम करते हुए तीनों चित्रकूट पर्व॑त पर पहुँच गये । हरे-भरे बृक्तों से 
आच्छादित चित्रकूट की शोभा ही निराली थी । चित्रकूट पर के बादलों 
के समूह, शोठतल प्वन, प्रकृति का निखार और शांत वातावरण को 
पाकर राप्त, लच्मण और सीता पुलकित हो गये । अ्रयोध्या के सुख 
जैसे उन्हें भूलने लगे । 
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सीता-हरण--भरत के लौट जाने पर श्री रामचन्द्र ने सोचा कि 
अयोध्यावासियों को इस स्थान का पता चल गया है और वे समय- 
समय पर आकर हमारी साधना में बाघा उपस्थित करंगे, इसलिए 
इस स्थान को छोड़ ही देना राहिए । फलतः भारद्वाज मुनि के 
आदेशानुसार उन्होंने दण्डकारटय में गोदावरी के तीर पर पंचवरी में 
आश्रय लिया । उचित स्थान देख कर लच्मण जी ने वहां एक पर्ण- 
कुटी निर्भित कर दी | यह पर्णकुटी दण्डकारण्य में ऐसी जान पड़ती 
थी, जेंसे बनदेवी का राज-परसाद हो । चारों शोर वन-पुष्पों की लह- 
लहाती बेले हंस-हंस कर सीता का स्वागत करती थीं । शीतल एवं 
सुखदायी सत्रीरण फलों का स्पर्श करके सीता को वनवास का दारुण- 
दुख भूल जाने का मौन-सन्देश खुनाता । अ्रकृति की कोमल-अक्ष में 
सीता वन देवी की भांति ब्रिहार करती । हररत-ब्रक्तों की फल-फल 
एवं पतो से भुकी ठालियों में उड़-उड़ चह-चहाते पक्षियों का कलरब 
सुन कर सीता जी खो-सी जाती । 


पास ही कल-कल करती गौदावरी अविसल-गलति से बहती 

थी । श्रीरान और सीता पर्णकुटी में रूते और आतृ-भक्‍त 

लक्ष्मण रात के समय कुटी की क्लौकसी करते । इस प्रकार सीता 

जी वन में श्रपनी गृहस्थी के सुख पूर्ण दिन त्रिता रही थीं। अयो- 

ध्या का राजसी-सुख उन्हें भूल-सा गया, किंतु यह सुख भी तो 

ब्रिधि से न देखा गया और इस विनोद-जगत में दुःख को रेखा 
खिंच गई । 

इसी दण्डकत्रन में लंका के राजा रावण को बहन शूर्णणखा 

भी रहती थी। एक दिन शूर्णणखा श्रोराम् के आश्रम में आ निकली | 

श्रीराम के रूप को देख कर वह उन पर मोहित दो ७ई और उन्हें 
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अपने साथ विवाह कर लेने की प्रेरणा करने लगी । श्रीराप् 
ने शूर्पएणखा, को सनकाप्रा भो, किल्‍्तु बह पापिन न मानो ओर 
सीता जी को अपने प्रम में बाझक समझ कर उन पर भझपटी । 
भला लच्त्रण के होते हुए राव अथवा खोता पर कान अखि उठा 
सकता था । सीता जी राक्षली के इस आक्रमण से भयभीत हागई 
और उनकी कपल सो मुख-श्रो फोको पड़ गई। इस पर लच्धर जी 
ने शूप॑णखरा को इस कु-कृत्य का दण्ड देने के लिए उसके नाह-कात 
काट लिए । 


शूर्पणखा की इस दशा को देख कर उसके रक्षक खर और 
दृषण राक्षत्रों के दल-बल सहित राप्-लचप्रण पर हूट पढ़े । किंतु रात- 
लच्मण ने सहज ही सब का अन्त कर डाह्ा । अव तो श्रोराप्त 
दुण्डकवन म॑ रहने वाले राक्षसों के काज-सम हो गये । 


इधर शूपंणला नाक-कात कटा कर अपमानित हुई अपने 
भाई रावण के पास पहुंदी । रावण ने जब बहन की ऐसी दशा 
देखी तो वह क्रोध से पागल हो गया । अपनी वहन के अपमान का 
बदला लेने के लिए वह क्रोध से कांपने लगा । आवरेश मे थ्रा रावण 
ने कहा, “त्रिलोकी को जीतने वाले रावण की बहन की ऐसी 
दशा किस तुच्छ ने की ? में उसे अवश्य दण्ड दूगा ॥! तब 
शूपंणखा ने कहा, ““मदाराज, दण्डकन्वन म दशरथ के पुत्र राम- 
लक्ष्मण तापसी ख्य म॑ रहते हैं । उनके साथ एक परमसुन्द्री 
स्‍त्री है | उसे देख मैंने सोचा कि यह तो राम के योग्य नहीं 
इसका स्थान तो देवताओं के शासक रावण के अन्तःपुर मं 
ही है। इसी उद्देश्य से मैं वहां गई थी, किंतु राम के छूटे 
भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक-कान काट कर मेरी यह दशा कर दी दे । 
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इसके अतिरिक्त खर-दूधण तथा अन्य सहल्लों राक्षस्ों को भी 
उन्होंने मार डाला है ।”? 

एक ्रोर अपनी बदन का अपमान श्रौर दूसरी ओर खर-दूषण 
आ्रादि का नाश सुन कर रावण आये में न रद्ध सका। उसने शूर्पणखा 
को श्रपनी बीरता के बखान करते हुए अनेक आश्वासन दिये । किंतु 
उसके मन मं एक मद्दान चिंता ने घर कर लिया था और इसी 
हेतु बह रात भर सो भी न सका। राप्-लक््मण को जीतने और 
सीता-हरण की मंत्रणा निरिचत कर अफ्रेला ही रावण पुष्पक 
थित्नात पर लाहीच के पाप्ष समुद्वृतट पर पहुँचा । राजण ने मारीच 
को संयूर्ण घटना सुनाई ग्रोर उते करद-हुग का रूप धारण करने 
को कहट्दा। 

पश्चात दोनों पुष्षक विमान द्वारा पर्णकुटी के पास चित्र- 
कूट पहुँचे और मारीच सुवर्ण संग का वेश धारण कर 
पर्णकुटी के आस-पास चक्कर काटने लगा । सीता ने जब उस 
सुन्दर मूंग को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई" ओर श्रीराम 
से बोलीं, “यह केसा सुन्दर रूग है। कृपया इसे पकड़ कर मुमे 
ला दीजिये ।” अ्रपनी स्नेहमत्री पसनी की इच्छा पूर्सि के लिए 
श्रोरात धबुरवाए को लेकर रूग के पोढ़े हो लिए और लक्ष्मण 
को सीता की रक्षा का भार सॉंप गए । 

राववन्द्र को आता देख कर कभी तो झूग उनके निकट आओ 
जाता और फिर दूर दो जाता । कभी प्रकट द्वो जाता और कभी 
छिप जाता | इस प्रकार छुल-प्र4॑चना करता हुआ कपटमूग श्रीराम 
को पर्याकुटी से बहुत दूर ले गया । श्रीराम उसे हरी-हरो दूब दिखा 
कर पकड़ क्षेना चादते थे, किंतु जब वे बहुत दूर ग्रा गये तो 
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उन्होंने साध कर ऐसा वाण मारा, जिसके लगते हो वह भयंकर 
शब्द करके भूमि पर गिर पड़ा। वाण लगते ही रूग अपने वास्त- 
विक राक्प-झूय मे आ गग़रा ओर उसने “हा लक्ष्म ए--हा सोते” 
कह कर प्राणों का परित्याग कर दिया। राम॒वन्‍द्र राइस के मायावी 
ढ'ग को देख कर चकित रद गये और शोघ्र ही कुटी को 
लौट पड़े । 

इधर राम को आने मे बहुत बिलम्ब होते देख कर तथा “हा 
लक्षमएण--द्वा सोता” शउदरों को ध्वनि सुन लेने के पश्चात्‌ सीता व्या- 
कुल दो उड़ी । उन्होंने लच्नण से कहा, “तुम शीत्र जादो 
तुम्होर भाई संकट में पड़ गये हैं । उनको सहायता करो ।” 
लच्तमण सीता की ऐसी बात सुनकर हंस दिये और वोले, 
“जिनकी अ्रकुटिश्रिलास मात्र से ही स्टष्टि मे प्रलय हो सकती 
है, वे श्रीराम स्वप्न में भी संकट में नहीं पड़ सकते ।” 

इस पर सीता ने लक्षण को अनेक ऐसे दुर्गचन कहे, जिन्दें 
सुनकर उन्हें सीता को 'श्रकेली छोड़ कर जाना ही पड़ा, किंतु जाने 
से पूर्ण लच्मण ने नम्नता पूर्वक कद्दा, “माता आपने स्त्री-स्व॒भा- 
ववश जो शब्द कद्दे हैं. उन्हीं के कारण में अपने बड़े भाई को 
आहा का उल्तंवबन करके उनको खोज मे जा रदा हूँ । मुझे ऐसा 
अनुभव दो रदा दै कि शीघ्र दी कोई नया संकट आने वाला 
है।”? इतना कद कर लच्मण अपना घनुष-वाण लेकर श्रीराम 
की खोज में निकल पढ़े 


रावण ऐसे हो अवसर को ताक में बाट जोह रहा था । सीता 
को अफ्रेली पाते दो सन्यास्री रूप में वद पर्णकुटी के द्वार पर 
जा पहुँझा । सीता ने संन्याप्ती झ्ाया जान कर ग्रृहस्थ-धर्मानुसार 
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उसका स्वागत करना चाहा । इस पर छुद्समव्रेशी रावण ने कहा 
“सुन्दरी, तुम कोन हो और तुम इस भ्रकार बीहड़ वन मे क्यों अधि- 
वास करती द्वी १? 

सीता ने सद्दज् भात्र से उत्तर दिया, “ में अग्रोध्यापति 
महाराज दशरथ की पत्रव्रधू हूँ । जिनके पावन नाप से पातक तक 
का उद्धार हो जाता है, उन्हों श्रीराम को में पसनी हूँ ।”? 

इस पर राव्रण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हुए बताया 
कि मैं लंकापति, और देवताओं में सिरमोर रावण हूं। तुम्हारे 
अ्श्नतिम-सोंदयय को देखकर मुमे खेद हो रहा है कि तुम रातन्‍्से 
साधारण व्यक्त के साथ दुखदायी जीवन बिता रही हो । तुम मेरे 
साथ चलो और में तुस्हारी पूजा करू गा, तुम्हें रानिपों में सरत्रश्र प्ठ 
स्थान दू गा। 


सीता जी यह सुन कर क्रोध से कांप गई' । उन्होंने जब॒यदद 
जाना तो वे किक्नतंव्य-विमूढ़ हो गई | वह कुछ भी न निश्चय कर 
सकीं, किन्तु साहस करके उन्होंने रावण से कहा कि दुष्ट, तू नहीं 
जानता, श्रभु राम अभी थ्रा रहे हैं और वे तुके अभो तेरी नीच्ता 
५२० 
का दण्ड दग। 
इस पर रावण ने सोचा कि यदि मेंने और विलस्ब किया तो राम- 
लक्ष्मण थ्रा ही न जांय । यह सोच उसने आयवेश में सीताजी को 
बलपवबंक रथ में बैठा लिया श्रौर आ्राकाश मार्ग से चल पहा। सीता 
जी अ्रसहाय दशा में विलाप करती हुई पकार रही थीं । लक्ष्मण को 
उन्होंने जो दुबंचन कद्दे थे, उन्हें स्मरण कर सीता जो संताप कर 
रही थीं । 


बिलाप करती हुई बंदेही श्राक्ाश-मार्ग से जा रही थीं। यह 
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बिलाप ग्रधराज जदायु ने सुना तो पहचान लिया कि रघुकुल तिलक 
श्री गामचन्द्र की पत्नी हैं । उसने देखा कि रावरस बलपत्ंक जानको को 
लिए जा रहा है। फलतः जटायु ने लहूकारत हुए कहा, ओऔरे नीच 
दुष्ट, ठहर । तूने सती सीता का ब्ये अपमान किया है, पसका दण्ड 
तुझे अभी देता हूँ। यद्याप म॑ बढ़ा हा गया हूँ तथापि रूहज हो तू 
जानकी जी को ले जान सकेगा ॥”? और सीता को आश्वासन देत 
हुए कहा, “पुत्री, भय मत कर । पं इस राक्सस का अभी नाश 
कऋगा ।” और इतना कहकर ऊदायु रावश पर कपटदा । ज्दाय ने 
रावण को केशों से पकड़ कर विमान से उतार लिया इस पर रावण ने 
थिकराल रूप धारण कर भीषण कटार से जटायु के पंख काट डाले । 
जटाय का अन्त करके रावण सीता सब्वत पंपा सरोबर पर से होता 
हुआ, नदियों और पर्वतों को लांघ कर समुद्र पार हूका में जा पहुंचा। 
इस बोच सोता जी ने भी और कोई उपाय न देख माग मे जहां-तहां 
अपने आभूषण उतार कर फे कने आरम्भ कर दिये । 

रूझ्का पहुँच कर गात्रण ने सीता को श्रपन अठुल ऐडवर्य का 
दिग्दर्शन करार हुए अ्ररणा की कि में आजीवन तुम्हारा दास बन कर 
रहूंगा इस प्रकार रावण ने अनेक ऐसे प्रयत्न किये कि सीता जो 
फुसलाइट में आजायें, किन्तु सती सीता भला कब्र ऐसी बात सहन 
कर सकती थीं । उन्होंने कहा, नीच, तेरी मति अ्रष्ट होगई है श्रीर 
काल तेरे सिर पर मण्डरा रहा है इसी हेतु तून ऐसा पातक-कर्म किया 
है। रबुबीर की क्रोधाग्नि में तू और तेरी लक्षा शीघ्र ही भस्म हो 
जाग्गी । इस पर रावण ने सीता जी को एक वर्ष की अत्रधि दी 
और कहा कि इस बीच यदि तूने आत्म-समरपंण न किया तो तेरे जीवन 
को रहा अ्रसम्भव है । उपरांत राक्षसियों को रावण ने आज्ञा दी क्कि 
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वह सीता जी को अशोक वन में रखें भ्रौर जेसे-तेसे सीता जो को 
आत्म-सम्पर्ण कीप्ररणा करती रहें । 


>५ है है 


श्री रामचन्द्र मायातवी म्ग को मार कर तीव्र गति से पर्णकुटी को 
लौट रदे थे। मार्ग में ही लक्मण से उन की भट हुई, तो उन्हें किसी 
अनहोनी घटना की ब्न्ता-सी हो गई । उन्होंने कहा, “भाई लक्ष्मण, 
मेरे आग्रह पर भी तुम जानकी जी को श्रकेली छोड़कर उले आए, क्यों?! 
और फिर बोले, मुमे ऐसा अ्रनुभव हो रहा है कि 'सीता पर्णकुटी में 
नहीं है !! लक्ष्मण ने व्रिनयभाव से सब कह दिया और उपरांत दोनों 
भाई पर्णकुटी में पहुँचे | वहां लीता को न पाकर एकाएक ब्याकल हो 
गये श्रौर सीता जी की खोज में हृधर-उधर भटकने लगे । 


पर्णकुटी से कुछ द्वी अन्तर पर जटायु पड़ा कराह रहा था। उसने 
बताया, “दुष्ट राक्षस रावण ने सीता जी का बलपूब् क अपहरण किया 
है । मैंने सीता जी को छुड़ाने की चेप्टा की थी, किन्तु में असफल रहा। 
आप को यह संवाद देने के रिए ही ज्यों-त्यों जीवित था, और अ्रब में 
विदा होता हूँ ।”? जटायु की ख्त्य हो जाने पर राम-लक्ष्मण ने उसका 
यथोचित दाह-संस्कार किया श्रौर तब दोनों भाई खोजते-खोजते श्रागे 
बढ़े । ऋष्यमूक पव त निकट आ गया । वहां मन्त्रियों सहित सुग्रीव 
रहते थे । उन से भंट होने पर श्रीरामचन्द्र्जा ने उन्हें वचन दिया कि 
हम तुम्हें बाली से राज्य दिला देंगे ओर तुम सीताजी की खोज में 
हमारी सहायता करना। तदनुसार श्रीराम की सहायता से सम्रीब ने 
बाली का श्रन्त किया और स्वयं किप्किन्धा का स्वामी बना। अब 
सुप्रीव ने श्रपनी सारी सेना सीता जी की खोज में भेज दी और मील, 
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अज्ञद, जाम्बवान और हनुमान को दक्षिण दिशा की ओर सीता जी को 
खोजने का भार सोंपा । 

वे सब खोजते-खोजते समुद्र तट पर जा पहुँचे। हनुमान के 
अतिरिक्त और किसी में समुद्र पार जाकर लौट आनेकी शक्ति नहीं थी, 
इसलिए हनुमान लक्का पहुँचे । हनुमान ने सारी लक्कछा को छान मारा 
किन्तु सीता जी का कहीं भी पता न चला बहू त देर तक खोज करते 
रहने पर उन्हें एक स्थान पर राइसियों के कुण्ड में घिरी एक नारी 
का भान हुआ । हनुमान वहां पहुँचे और जब उन्होंने एकान्त पाया 
तो वे उसी पेड़ पर जा बैठे, जिसके तले सीता जी गत कितने ही 
मास से विरह-दिवस बिता रही थीं । हनुमान ने देखा कि सीता जी के 
कमल-नेत्रों से श्रविरलगति से अश्न प्रवाहित हो रहे हैं। उनके नेत्र भूमि 
में गड़े-से जेसे किसी को खोज लेना चाहते हैं । हनुमान ने सीता जी की 
ऐसी दशा देखी तो उनसे आर अधिक न देखा गया । फलतः हनुमान न 
रामगणकी रतन आरम्भ कर दिया। राम-गण-गान सुन कर सीताओ भय- 


भीत हो गई, क्योंकि उन्हें भय हआ कि रावण ने फिर कोई माया जाल 
कैलाया है, किन्तु बाद में हनमान ने अपना पूर्ण परिचय दिया एवं श्री 
राम की मुद्रा सीता जी को दी | राम-लक्ष्मण के कुशल-समाचार देने 
के अनन्तर हनुमान प्रसन्नता पूतक पनः समुद्र पार कर वहीं आरा गये, 
जहां श्रद्भद आदि उन की प्रतीक्षा कर रहे थे । उन्हें प्रसन्न आते देख कर 
सब ने जान लिया कि हनुमान अपनी खोज में सफल हो गये हैँ। सब 
लोग आनन्दोलास मे' श्री रामचन्द्र के पास पहुँचे ओर हनुमान ने 
सीता जी की सारी दशा का बखान कर दिया। रामचन्द्र सीता को 
दुखित जान कर बहुत उदास हुए, किन्तु इस समाचार को पा लेने पर 
निश्चेष्ट बैठ रहना उन्होंने अनुचित जाना और सुग्रीव को आज्ञा दी 
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कि सेना तथ्यार करके शीघ्र ही रूझ्ला पर चढ़ाई कर देनी चाहिये । 

सुग्रीव की सेना-सहित श्री राम्-लच्सण के आक्रमण के समाचार 
ऊब छक्का में पहुँचे, तो विभीपण ने रावण को अनेक विधि सम काने 
की चेष्टा की, किन्तु उसकी बद्धि में कोई भी बात न बेंढी । विभीषण 
को उल्टे उसने अपमानित किया। इधर श्रीराम सेना सहित समुद्र 
तट पर आ गय्ये ओर नल-नील ने अपने चातुय॑ से समुद्र पर पुल बांधा । 
इसके द्वारा सारी सेना लक्का पहुँच गई। कई दिन तक भीषण युद्ध 
होता रहा । रात्ण के प्रनेक योद्धा मात गए । उसका पत्र मेबनाद भी 
काल-प्रास हआ और सब से अन्त में स्त्रयं दशानन रात्रण का भी 
शर्त हो गया ॥ इस अकार श्रीराप्त ने लक्का पर व्रिजय पाकर विभीषण 
को वहां का राज्य सॉप दिया ओर हनुमान को आदेश क्रिया कि वह 
जाकर सीता जी को रावण-बध का संबाद सुना दे । 

ऋग्नि-परीक्षा-खीता जी ने जब यह समाचार सुना तो उनके 
नेत्र-द्रय में से मोती-स दो बिन्दु ढलक पड़े । इतने दिनों से जो 
सुख-कमल रामल्य वारि के बिना मुरका गया था, उसमें कांति-सी 
आती दीख पड़ने लगी । प्रसन्न-बदना सीता ने हनुमान से कहा, 
“व्त्स अपनी प्रसक्षता को में किन शददों द्वारा प्रकट क&', यही 
समझ में नहीं आ रहा । में चाहती हूँ, तुस्हें संबाद देने के फलरूप 
पारितोपिक देकर श्रात्म-संतोप करू, किन्तु विवश हूँ ।” 

इसके श्रनन्तर हनमान ने पहरा देने वाली राक्षसियों को मारना 
चाहा, किन्तु देवी सीता ने कहा, “इनका दोष नहीं । यह तो 
केवल अपने स्वामी की आज्ञा-पालन करता रहीं हं । इन्हें मारने से 
लाभ १” 


हनमान को ने यह शब्द सखने तो सीता जी की उदारता को मन ही 
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मन प्रशंसा करने लगे । कुछ सम्रप्र तक बालछील करने के बाद हलसात 
ने जाने की आज्ञा मांगी | इस पर सीता जी बोलीं, “बत्स, जिन 
पतिदेव को मेंने एक क्षण भो नहीं भूछा, जिनके बिरह में मेन इतने 
दिन आज़ ही की आशा सें बिताये हैं उन्‍्हों आर्य पत्र के दर्शनों के 
लिए मेरा मन अधीर हो रहा है |” 





सीता के इन व्याकुलतापूर्ण शब्दों को सुन कर हनुमान ने शीघ्र हो 
रामचन्द्र जी से सीता का संचाद कहा। ऐसा सुन कर श्रीराम डिन्छाटर 
हो गये और उन्होंने विभीषण से सीता जी को लिबा लाने के लिये 
कहा। आज्ञा पाकर त्रिभीषण ने सीता जी को नरिवेटन किदा कि 
वे श्रीराम के दर्शनों को उलें। फलतः विभीषण-पत्नी सरमा ने 


सीता जी का शद्न्‍मार किया ओर सीता ओ पतिदेव के दर्शनों को 
निकलीं । 


दस मास के बाद सीता का उछसित मुख-कमल देख कर श्रीराम 
खोये-से बोले, “जिस महान्‌ आशा को हृदय में रख कर मेने यह 
कार्य किय्रा, आज वह पूर्ण हुई । मुके अपनी सफलता पर आज जो 
आनन्द हो रहा है, उसका वर्णन नहीं हो सकता । मेरी साधना 
आशा में परिणत हुईं है, इस से बढ़कर साधक को क्या चाहिये ! 
हम जिस बात को कभी सोंच न सके थे, वह हुई और उसके परिणाप्त 
स्वरूप मैंने शूर की नाई अपना कत'ब्य पालन किया। तुम मुझे 
प्राण से भी अधिक प्यारी हो, किन्तु नीति-मर्यादा को समक्ष रख्ते 
हुए तुस्हें इस प्रकार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ । राद्रण ने तुम्हारा 
बल-पूर्व॑क हरण किया। उसने तुम्हारे शरीर को स्पर्श किया था। 
उसकी कुदृष्टित्रश ही यह सब्र काण्ड हुआ । अब तुम स्कतन्त्र हो, 
जहर छाहों, जिधर चाहो, तुम जाने में स्वरछुन्द हो ।7 
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श्रीराम के ऐसे वचन सुनकर मानो सीता पर ज्वालामुखी का 
पहाड़ हूट पढ़ा । सीता जी ने अनुनय-भाव से कहा, ' “आर्य पुत्र ! 
मैंने एक क्षण के लिये भी पर-पुरुष का ध्यान नहीं किया । आप 
साधारण पुरुष की नाई' मुझ से व्यवहार कर रहे हैं । आपको इस 
युद्ध के कारण जो कष्ट हुआ, उस हेतु सम्भवतः आप विचलित 
हो गये हैं । आप निर्दोष पत्नी को त्याग कर वंश के मान को रक्षा 
करने जा रहे हैं, क्या यह आपको शोभा देता हैं १) श्राप कहते हैं, 
“मैं आपको प्राणों से भी प्यारी हूँ” तिन्तु प्राणों से भी अधिक 
प्रिय के साथ क्या आ्रापका यद्द व्यवहार उचित है मेरा मान सदंव 
आपकी भक्ति में ज्ञीन रहा है । मेरा जीवन आप ही की कृपा पर 


अ्रवलम्बित है ।”” 
इतना कह कर सीसा जी ने थ्राशान्बित नेत्रां से श्री राम को ओर 
देखा, कि्तु रामचन्द्र अविचक्तरुप में स्थिर थे । उन्हें जसे सीता के 


कह्दे से संतोष न हुआ । इस पर सीता जी ने बिनीत भाव से लक्ष्मण 
से कहा, “तुमने मेरे लिये आज तक अनेके कष्ट सहन किये हैं । 
जिन पतिदेव के चरणों के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी को भी मेरे नेत्रों में 
छाया तक नहीं पहुँच सकी, जब वहीं मेरा परित्याग करना 
चाहते हैं, तो मेरे जीवन की आवश्यकता ही कया ? बच्मण, मेरे 
त्रिए छिता का प्रबन्ध करो |” 

इस पर लक्ष्मण ने रामचन्द्र के मुख की श्र देखा, किन्तु वे 
उसी भांति स्थिर थे । उनकी ऐसी भावना से लक्ष्मण जान गये कि 
रामचन्द्र को चिता बनाने में कोई आपत्ति महों । सदनुसार चिता का 
प्रबन्ध किया गया । चिता बन जाने पर सीता ने पति को यथोचित 
प्रशाम क्रिया और चिता को प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़ कर बोलीं, 
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“यदि मेने स्वप्न में भो जन, वचन ओर शरोर से रघुतरीर के अतिरिक्त 
किसी अन्य का ध्यान-मात्र भी किया हो तो मेरा नाश हो जाय । 
में जल जाऊ', जिस से मुझे पाप का पूर्ण दण्ड प्रा हो |” 

इतना कह सीता जी धू-घू करतो दिता-ज्वाल में कूद गई । 
आस-पास खड़े सभी जन इस दृश्य को देख कर अश्न प्रवाह न रोक 
सके, किन्तु कुछ ही क्षण बाद सबने देखा कि सीता के स्पशंमात्र से 
प्रचएण्ड अग्नि को ज्वाला प्रशाल सागर की नाई शीतल हो गई 
सीता जी की पवित्रता प्रत्यक्ष अमाणित हो गईं । 

तत्पश्चात्‌ गम्भेर भाव से श्रीसम ने कहा, “देवी, जब में तुम्हें 
कठोर शब्द कह रहा था, तो उनका भीपण-प्रहार तो मेरे ही हृदय 
पर हो रहा था १ में जनता था कि त्तुम पवित्र हो। तुम पतिब्रता 
हो । तुम अपने धर्म से कदापि विचलित नहीं हो सकतीं, किप्तु 
अजारंजन हेतु मुझे ऐसा करना ही चाहिए था । मेंने संसार को 
सीता के पतिब्रत. धर्म को साक्षी देनी थी-ओर वह कृत्य पूर्ण 
हुआ । तुम उसमें सफल हुईं । अब तो तुम कुन्दन की नाई 
चुनीत हो ।” 

राप्चन्द्र के ऐसे बचनों से सोचा जो सारी वेदना भूल गई'। 
उन्होंने आदरभाव से पति की चरण रज ली ओर उपस्थित लोगों ने 
मिलन के उपलक्त में जयध्वनि से सब दिशाओं को झुखरित कर दिया। 
इसके पश्चात्‌ निश्चित शुभ-मुहृत्त' में दल-बल सहित रामचद्ध अयोध्या 
के छिए चल पड़े । 

अयोध्या में--श्रीरामचन्द्र अयोध्यापति हैं । अयोध्यावासी गत 
को पाकर धन्य हो गये हैं | प्रजा को सर्व प्रकार से संठुष्ट रखना ही 
आराम अपना परम-कत्त व्य जानते हैं । इसी रिए प्रजा के सुख-दुख को 
जवनमे के लिए उन्होंने दृत नियत कर रखे हैं । 
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इधर देवी सीता गर्भवती हुईं । एक दिन स्नेहभाव से सीता ने 
श्रीराम से निवेदन किया कि मेरी इच्छा तपोवरन की ऋषि-कन्याओं से 
मिलने की है। ऐसा सुनकर राप्तचन्द्र ने सहप॑ स्वीकृति देते हुए कहा 
कि कल ही इसका प्रबन्ध हो जायगा और तुम ह्च्मण के साथ 
चली जाना । 

यह बाते हो ही रही थों कि श्रीराम का विश्वासपात्र दृत-दुमुख 
आया । उसने रामचन्द्र को सूच्चित क्रिया कि प्रजा में इस बात की 
चर्चा है कि महाराज ने व्यभिचारी रावण के घर में रही हुई सीता को 
केसे ग्रहण कर लिया ? इस प्रकार ल्लोग सीतः जी के सतीत्व पर 
संदेह प्रकट करते हं । 

इन बचनों को सुन कर रानचन्द्र शोकातुर हो गये । उनके नेत्रों 
से श्रश्न प्रवाहित होने लगे । जिस सीता को. अग्निपरीत्ता द्वारा सती 
प्रमाणित कर उन्होंने ग्रहण किया था, उसो के त्रिपय में प्रजा के ऐसे 
विचारों से राम के हृदय में परिवर्तन हो गया। 


फलतः उन्होंने अपने भाइयों को बला कर उन पर अपने दवदय 
के भाव प्रकट किय्रे । लच्मण ने अनेक्र त्रिधि राम को समझाने का 
प्रयत्न क्रिया, किंतु जिस राम न प्रजा-रंजन का कगोर बत धारण 
क्रिया हुआ था, वह अपने विचार पर अटल रहे । लक्ष्मण को शाज्ञा 
दी कि तुम सीता को महिं वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आओ | 
लक्मण ने ज्य्रेपड-भश्राता की थाज्ञा को शिरोचायं किया और सीता को 
तपोवन ले जाने के बहाने तेयारियां होने लगीं । लच्मण ने सुमनन्‍्त को 
रथ लाने की श्राज्ञा दी ओर वे सीता सहित वन को चले । 

गंगा पार पहुँचने पर लक्ष्मण अपने को संभाल न सके । बास्त- 
ब्रिकता उनके मु ह पर श्रा-आ कर रुक जाती है। बार-बार वे सोचते 
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थे कि सोता से राप्त का ग्ादेश केपे कहें । अन्त में लच्मण ने कार 
भाव से कहा, “मुझे कुछ कहना है ।” लच्मण के ऐसे भाव को देख 
कर सीता जी को क्रिसो भाव्री-आशंका का साक्षात्‌ इृष्टिगोचर हुआ । 
उन्होंने दुःखद-शब्दों में लक्ष्मण से कह कि मेरा भाग्य ही विपरीत है। 
तुम मुझे जो कहना चाहते हो, क्‍यों नहीं 
मुझे और भी कप्टकर है। 





कहते । तुम्हारा यह मेन 


इस पर लच्मण ने दीनभाव से कहा, “आप इतने दिनों तक 
राज्ण के यहां रह चुको हैं, इसप्े अप्रो ध्या की प्रजा आप पर कलझ 
लगातो है । इसो बात को दृष्टि में रखते हुए श्रोराम ने मुे आज्ञा दी 
है कि में आपको महर्पि बाल्मोकि के तपोवन में छोड़ आउ' ।” इतना 
कहते ही लच्मण का गला भर आया । वे ओर कुछ न कह सके। 

इधर जीता जी इन शब्दों को सुन कर मुच्छित हो गई । चेत 
होने पर सीता जी त्रिलाप करती हई बोलीं, “त्रिधि ने मुझे यह भी 
दिन दिखाना था और इसीलिए में आज लों जीवित हैं. बत्स लच्मण, 
इस म॑ तुम्हारा कोई दोष नहीं । यदि मेरा भाग्य विपरीत न होता तो 
श्री रामचन्द्र को राजतिलक के दिन ही छोदह वर्ष का वनवास क्यों 
होता ! मैंने पूर्व जन्म में न जाने कोन-से ऐसे कर्म किये हैं, जिन के कारण 
इस जन्म में मुझे ऐसे कर्म भोगन पढ़ रहे हैं । आज मेरा जी करता हैं कि 
में आत्म-हस्या कर लू', किन्तु मेरे उदर मे पुनीत रघुकल को भावी-संतर्ति 
है, यही सोच कर ऐसा करने म॑ में असमर्थ हूं !” 

सीता के इस प्रकार के विलाप को सुन कर लच्मण की श्रांखों से 
अब्रिरल आंसू बहने लगे। इस पर सीता जी ने लक्ष्मण को आश्वासन 
प्रदान करते हुए कहा, “वत्स, में जानती हूं, उन्हें सुक पर संदेह नहीं। 
उन्होंने जो कुचु किया है, केवल प्रजा रंजन के ही कारण । मेरा परित्याग 
करने पर उन्हें भी 5री तरह मद्दान्‌ कष्ट हुआ होगा। वे आयंपुत्र हैं । 
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आदर्श राजा हैँ । आदर्श पति हैं । उन के इस महान्‌ कष्ट में तुम सदेव 
उन को सांखना देना । आगामो जन्म भी यदि मेरा नारी-जन्म हो तो 
तुम-सा ही देवर मुझे प्राप्त हो । उन से निवेदन करना कि पत्नी-रूप में 
यदि उन्होंन मेरा परित्याग भी कर दिया है, तो अजा-झूप में अवश्य 
मेरी सुधि रखे ।” 

उपरांत लक्ष्मण ने सोता जी को यधात्रिधि प्रणाम किया और 
उन से ब्रिदा हुए । जब तक रथ आंखों के सामने रहा, सोता जी 
निर्निभेव दृष्टि से उस ओर देखती रहीं । थ्रन्त में जब रथ आंखों से 
ओमल हो गया तो सीता जी पुनः बिलाप करने लगीं। हृधर महर्षि 
बाल्मोकि अपने शिष्य सहित बन से हो कर जा रहे थे। उन्होंने जब 
यह रुदन सुना तो उसी ओर गये । महर्षि ने देखते ही कहा, “बेटों 
जानकी, नुम्हें श्रधोर न होना चाहिये । मे जानता हूं कि रामचन्द्र ने 
केबल अ्रजाहित के लिए हो तुम्हारा परिग्याग किया है। चलो, तुम 
मेरे आश्रम में रहो । तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होगा ।”? 

महर्षि बात्मोकि के स्नेह-पूरित शब्दों से सीता जी को कुछ 
सन्‍्तोप हुआ वे मदर्पि के तपोवन में रहने लगी । 

८ भर | 


यव्रासव्प्र सीता के दो जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए । महर्षि ने नाम- 
कश्णा सस्कार द्वारा उन का नाव लब और कुश रखा । पल्यिक्ता सीता 
दोनों होनहार पुत्रों को पा का साध दुल् भूल गई ओर उन्हीं के लालन- 
पाजन में साहा सम्रश्न बिताने लगीं । 

जब वे बड़े हुए तो उन को शिक्षा का भार महर्षि पर ही पढ़ा। 
मढर्षि ने रामचन्द्र के जोबन के आशर पर रामायण नाम का काब्य- 
ग्रंथ लिखा था । फलतः लब-कश को उन्होंने इस काव्य-प्रथ का गान 
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सिखलाया । इसके अतिरिक्त क्षत्रियोचित विद्याओं में भी महर्षि ने लव 
कुश को पारज्गञत कर दिया । 

इन्हीं दिनों गुरु वसिष्ठ को आज्ञा से महाराज रामचन्द्र ने अश्व- 
मेघ यज्ञ करने का निश्चय किया । फलतः बाल्मोकि के आश्रम में भी 
निमन्त्रण भेजा गया और महर्षि ने दोनों कुमारों को रामचन्द्र के अश्व- 
मेघ यज्ञ में चलने को तेयार कर लिया । बात की बात में महर्षि ने 
निमन्त्रण लाते वाले ले यह भी पूछ लिया कि श्रीराम ने यज्ञपूति 
निमित्त पत्नी के अभाव को क्‍्योंकर पूर्ण किया है! इस पर उसने 
बताया कि गुरु वसिष्ठ ने उन्हें दूसरा विवाह करने को प्रेरणा की थी, 
परन्तु वे किसी भो प्रकार सहमब्र नहीं हुए। श्रोराम ने इस अभाव को 
सती सौता को स्वर्ण-मूर्ति स्थापित करके पूर्ण किया हैं । 

लव ओर कुश ने जब माता से स्त्रीकृति चाही तो उन्होंने सह 
आज्ञा दे दी, किन्तु मन ही मन सोचने लगी कि पत्नी-अभाव में 
रामचन्द्र के यज्ञ की पूर्ति क्योंकर होगी । परन्तु जब उन्हें मालूम 
हुआ कि उन की स्वणं-मूर्ति की प्रस्थापना द्वारा रामचन्द्र ने यज्ञ 
सफल करने का निश्चय किया है, तो उन्हें अपने पर गये हुआ । 

यथावसर महर्षि बाल्मीकि लव-कुश सद्दित अश्वमेध यज्ञ में 
सम्मिलित होने के लिए अय्रोध्या जा पहुँचे । महर्षि ने लब-कुश को 
आदेश क्रिया कि तुम घूम-ब्रूम कर यज्ञ-मण्डल में रामायण-गान 
करना। गुरु की आज्ञानुसार दोनों कुमार वीणा सहित रामायण-गान 
करते रहे। समय पाकर रामचन्द्ग के कानों तक भी यह समाचार पहुँच 
गया ओर उन्होंने मदर्षि बाल्मीकि को बुलाकर दोनों कुमारों से गान 
खुनना चाहा । लब ओर कुश के सद्जीत-माधुयय पर श्रीराम मोहित हो गये । 
अपने जीवन की घटनाओं को सुन कर एकाएक उदास हो गये । अनन्तर 
रामचन्द्र ने महर्षि से दोनों कुमारों का परिचय पूछा । महर्षि ने 
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सबिस्तार परिचय देते हुए बताया कि लब थ्रोर कश आप ही के पत्र हैं। 
मेने इन्हे सत्श्रकार को शिक्षा देकर योग्य बनाया है । इन्हें स्वीकार 
कर और देत्रि सोता को भी पुनः अहण करने की कृपा कर, क्योंकि 
सोता पत्रित्र हैं । 

इस पर राम्नक्‍न्द्र ने निवेदन छिया, “मसड्षि में जातता हूँ, सीता 
निदोप है । परन्तु अजा को सन्‍्तुष्ट किये बिता भें उसे के अहण कर 
सकता हू ॥! 

फलतः सोताजी को मद पिं केथआश्चम से लेआने के प्रबन्ध किये गये । 
ख.ताओ गेहझश बस्त्र धारण कि। सभा-मर्डप में आई । उहें बताया 
गया कि उहहें मरो सभा में अयनो निंदोंजिता का अ्रम्माण देना होगा। 
इस पर सीता ओऔ ने वल्थिरभाव से हातआ जोड़कर इस प्रकार आर्थना को 
“ज्ञां क्रारित्री, यदि मेत्रे स्वन्न में भी श्रोरात के अभिरिक्त पर-पुरुप 
का ध्यान-मात्र भी न क्रिया हो तो मां, तुम मुझे अपनी अनःत शांति- 
दाथिनो गोद में ले लो ।” सोता के यद्ध बचने सनते ही अश्यी-माता ने 
खण्डिल होकर सीता को अपने गर्भ में जिलीन कर जिया | सारा 
सभा लाइप जय-ध्चनि से गज उस । 

संसार में सोता का चरित्र आदर्श हैं। पतित्रत धर्म का जो 
आदेश सोती ने इपत्थित क्रिप्रा है, वह उत्हीं काभाग था। अनेक 
भीवण आपत्तियों के सम्रुपस्थित होने पर भी सीता पत्िद्त पर्म में 
अडिग रहा । पति द्वारा अपूमानित एवं परित्यक्ता होने पर भी सन- 
बचन-कर्म से पति भक्ति में ही रत रटीं, उन्होंने किसी भी सम्रय पति 
के अति दबंचन कहना तो दूर रहा, विचार तक भी नहीं किया । सोता 
को इस महानता जेडसे, उसको पतिभक्ति, उसकी धर्म-निम्टा के लिए 
अमर का दिया है 


पतिपरायणा गान्धारो 


आये पतिब्रताओं में गांधारौ का स्थान अस्यंत ऊ'चा है। पातिबत्व 
के कारण ही नहीं अपने राजनेतिक ज्ञान के कारण, नन्‍्यायश्रियता के 
कारण भी गांधारी ने भारतीय इतिहास में अपना स्थान अमर किया 
है । महर्षि व्यास ने महाभारत में जिन नारी छरित्रों की सृष्टि की है 
गान्धारी उनमें सब से दिव्य है । 

गास्धारी गान्धार ( वर्तमान कंघार ) देश के नरेश महाराज सुब्रल 
की पुत्री थी । बाल्यकाल से वह बड़ी ध॒ममंप्रायणा थी। भगवान्‌ शिव 
उसके उपास्य देव थे । तपस्या के द्वारा गान्थारी ने शिव से अखण्ड 
सौभाग्य तथा शतपुत्रों का बर श्रास्त किया था । 


गांधारी के रूप, गुण और धर्मिष्ठता की कीर्ति शन्तनु पुत्र भीप्स 
के कर्णगोचर हुई । उन दिनों उनके भाई 'तराष्ट्र और पाणडु भी विवाह 
के योग्य हो गये थे । ज्परेप्ठ पुत्र 'झ्तराष्ट्र यद्यपि महावली थे किन्तु नेत्र- 
हीन थे । भीष्म ने गात्थारराज के पास अपना दूत भेजा और '्ट्तर(ष् 
के लिये कन्या की याउना को। श्रथम तो पिता ने इस सम्बन्ध को 
स्वोकार काने में आना कानी करनी आारम्म को किन्तु मंत्रियों ने ऊंच 
नीच सममभाकर राज्प के हिंत के लिये इसे आवेश्यक बताया। गान्धारी 
ने राज्य के हित के लिय्रे सहर्ष इसे स्व्ोकार कर लिया । ओर अपने 
पति को अधन्ता की बात सुन कर स्थत्रयं भी अपने नेत्रों पर पद्दी 
बांध ली। 

कालक्रम से गान्वारी के सौ पुत्र हुए । इधर छतराष्ट्र के लघुश्गता 
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पाण्डु के भी पांच पुत्र थे । गान्धारी अपने पुत्रों के समान ही उनको भी 
चाहती थीं। पांडवों और कौरवों को शिक्षा दीक्षा के लिये आचाये 
द्ोण को नियुक्त किया गया। बचपन से हो दुर्योधन पांडवों से 
बेर करता था । और उप कार में इसका मन्त्रित्न करता था शकुनी जो 
दुर्योवन का मात्रा था । शऊुनो के लक्षण गाःघारो को अच्छे नहों लगते 
थे । अपने पुत्रों को भो वह सदा पांडबों से मिल कर रहने को शिक्षा 
देती थी । किन्तु बहुत समझाने बुकाते पर भी कौरवों को चुद्धि नहीं 
आई । अन्त में गान्धारी को इच्छा के जिपरीत पाण्डवों के साथ द्यत 
हुआ । द्रौपदी का सभा में अपमान किग्रा गया | पांडवों को १३ वर्ष 
का बनवास दिया गया । इतना होने पर भी दुर्योधन ने युद्ध के बिना 
सूई के अग्रभाग के बराबर भप्ति देने से भी इन्कार का दिया। पुत्र 
मोह में पढ़े टतराष्ट्र को गांधारो ने लाख समझाया कि वह दुर्योधन को 
अपने वश में रख परन्तु 'तराष्ट्र कुछ न कर सका । उसने अपने पुत्र का 
ही समर्थन किया | 
अ्रन्त में सधि के सब प्रयरन विफल हुए।। युद्ध की तयारियां प्रारम्भ 
ट्री गई । कुरुक्षेत्र की भमि में सेना निवेश बन गये । इस महा युद्ध में 
विजय प्राप्ति का आशीर्वाद मांगने को जब दुर्योधन माता गात्धारों के 
समक्ष गया तो स्याग्रपरायण गा धारी के मुख से निकज्ञा--''जिधर धम 
होगा उसी को तिंजय होगी ।” गास्धारों का आशीर्वाद सफल हुआ। 
अन्यायी कौरवों का नाश हुआ । स्त्रयं अपने पुत्र को भी विनष्ट होते 
देखना गा-धारी ने स्वीकार किया कितु श्रधर्म की त्रिजय को नहीं । 
युद्ध में कौरत्र कुल के नाश से संतप्त होफर क्षण भर के लिये 
गाय्यारी क्रोधाशिभूत हो पांडबों को शाप देने का त्रिचार करने लगी। 
इसी सत्य श्रीकृष्ण और व्यास ने उन्हें समझाया कि आपने धर्म को 
विजय का आशोर्वाद दिया था--अब उसे आप क्‍यों विफल करती हैं। 
गागघारी शांत हो गई | और बोली--क्रेशव मेरी डुद्धि पुत्र स्नेह के 
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कारण त्रिचलित हो गई थी अब मेरी वृद्धि स्थिर है। में पांडवों का 
कल्याण करू गी । 

रणभूमि में कौरव कुल की पत्नियों का आर्तनाद सुनकर गात्धारी 
फिर एक बार विचलित हुई । इसी समय पांडव उनके समक्त पढ़ेंचे 
युधिप्टिर ने विनीत भाव से अपना परिचय दिया। और शोक संतप्त 
हो वह उनके चरणों पर गिर पढ़े । शेष पांडवों का उनके सामने जाने 
का साहस नहीं हुआ । गाग्घारो ने कृष्ण को संबोधित करके कहा-कृप्ण | 
यदि तुम पूर्ण प्रयत्न करते तो इस संग्रान को रोक सकते थे किंतु तुमने 
उपेक्षा की । में तुम्दें शाप देती हैं कि यादव कुल भी इसी तरह 
भविध्य में पारस्परिक थिग्रह से विनप्ट हो जायगा । उनकी पत्नियां भी 
इसी प्रकार रुदन करेंगी । तुम्हारी रत्यु भी वन में अनाथ की. भांति 
होगी । भगवान्‌ ने कहा कि आप पतिब्रता हैं.। आपका शाप अन्यथा 
न होगा । सर 

युद्ध के उपरात्त पन्द्रह बर्ष तक तराष्ट्र और गाःधारी युधिष्टिर के 
समीप रहे फिर वानप्रस्थ लेकर जंगल में तपस्या करने चले गये । कन्ती 
भी उन्हीं के साथ चली गई ॥ 

और अन्त में एक दिन वन में दावारिन से जलकर यह तीनों स्वर्ग 
को सिधार गये । 


बोरांगना कमंवती 


प्राचीन काल की भांति मध्यकाल में भी आर्यनारियों ने 
वीरता का भ्रादर्श उपस्थापित किया है । जौहर की ज्वाला में जल 
कर हीं नही रखमूमि में शत्र, के दांत खट्ट करके भी उन्होंने अपने 
धर्म और संमान की रक्षा को हैं । इन वीर राजपूत नारियों को 
कोर्ति कथाय्रों से मध्यकाल का इतिद्ास उज्ज्वल हो उटा हैं । इन 
वीर नारियों में कर्मत्रतो का नाम स्वणांक्तरों में अ्रक्षित है । 

यह स्वनातब्रत्य मडाततायरों चित्तोद्राधिपति महाराणा संग्राम- 
सिंह को छोटों पत्ती थो । ( करमेती ) हर बती बून्द्री के राब भांडा 
के पुत्र नरबद की पुत्री थी । उसका विवाह महाराणा सांगा ( संग्राम- 
सिंह ) के साथ हुआ था। महाराणा खांगा विरूयात बाबर के साथ 
युद्ध में पराप्त होकर रूत्यु को श्राव्त हुए । उनके स्वगरोहण के पश्चात्‌ 
उनके पुत्रों में राज्य के लिये त्रिग्रह खड़ा हो गग्रा । रत्नसिह और 
विक्रमादित्य में आपस में सदा तनातनी बनी रहती जिससे कर्सबतो 
अस्यम्त चुब्ध रहती थीं। 

कुछ काज्ञोपरान्‍्त आम्प्रेर को राजकुत्रारों से त्रिवाह करने के 
लिये बून्दो के राजकुमार सूरजमल ओर रत्नसिंह में ठन गई । इस युद्ध 
में रनसिंह कात आये । विक्रमादित्य जितोंढ़ के सिंहासन पर ब्रेठा 
किन्तु विक्रमादित्य अथोग्य ओर कायर था । इस कारण प्रजा उससे 
असन्तुप्ट रहती थी । इस अव्यवस्था ओर असंनोप से लाभ उठाकर 
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गुजरात के बादशाह बहादुरशाह ने चित्तोड़ पर आक्रमण किया । भांति 
भूमि ओर प्रजाजन पर आये इस आकस्मिक संकट के समय सदा को 
भांति चित्तोड़ के बौर श॒के प्रतिरोध के लिये एकत्रित हुए विक्रमादित्य 
से असंतुप्ट कुछ सेनिक बहादुरशाह से ऊाकर मिल गये । राजमाता 
को जब इस स्थिति का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सरदारों और सेनिक 
को बुलाकर खूब फटकारा--शासन की बागडोर स्वयं राजमाता ने 
अपने हाथ में ली। बीर सं'नेकों ने नग्न तलवार को छूकर प्रतिज्ञा 
की कि शत्र को चित्तोड़ की पत्ित्र भूमि पर पग न रखने दगे। 
शीघ्र ही नये सिरे से संन्‍्य का संगठन कर कमबती स्व्रथ सन्‍्य 
संचालन का कार्य करने लगीं । इतना ही नहीं वह स्वयं भी 
पुरुष वेश में घोड़े पर सबार हो शस्त्र ले शत्रु के रण ज्षेत्र में उतरीं। 
सेनिकों ने यह सब देखा वह द्विंगुणित उत्साह से युद्ध-भूमि में 
प्राणों का मोह तज़कर जूभने लगे । उनके पराक्रम से बहा- 
दुरशाह की सेना के पांव उखड़ गये । 


बहादुरशाह बड़ा धूर्त था । उसने अपनी सेना को पीछे हटा 
ज्षिया और दुवारा अपनो सेना का संगठन किया और शीघ्र ही फिर 
चित्तोड़ पर आधमका । इस विशाल सन्‍्य को चिकत्तोंड़ के मुद्री भर 
वीर कब तक रोकते । धीरे-धीरे इनको सरूया कम होने लगी 
जब जरा उनके पेर डगमगाते प्रतीत होते रानी कमंवती उनको 
उत्साहित करती । अन्त में कुछ सरदारों ने सम्मति दी कि बहा- 
हुरशाह को स्वयं किले की कु जी सॉंप देनी चाहिणु। और इस बृथा 
रक्तपात से बचना चाहिये। रानी यह सुन कर क्रोध से पागल 
हो उठी । उसने उन कायर सरदारों से कहा--राजपूतनी की 
कोख से जन्म लेकर तुम लोगों क॑ मुख से ऐसे शब्द केस निकले ९ 
सिंह होकर गीदढ़ों के समक्ष भुकने का प्रस्ताव तुम कंस कर सके ९? 
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तोच म्तेच्छ व्रिधर्मियों के समत् श्राः्म समपेण केने को कहते तुम्हारी 
जिह्ना दुकद़े-कढ़े क्यों सम हो गई ?” महाराणी के ओजस्थी चच्नों 
को सुनकर सरदारों के होश ठिकाने आ गये । सहसा महारानी 
को एक युक्ति सूकी । उन्होंने तत्काल दूत को बुलाने का आदेश 
दिया। दूत आया । उन्होंने दूत को लाल खूत का एक धागा और 
एक पत्रिका दी और इसे इसे सम्राट हुमाशरं' के पास ले जाने की 
थआ्राज्ञा दी । पत्रिका में लिखा था-- 

“इस सूत के कच्चे घागों से एक रापपूत नारी आप से आतृत्व 
का सम्बन्ध जोइ़ती है“ बहन वनकर संकद में रक्षा के लिये सहा- 
थता चाहती है । ” इसके अ्रतिरिक्त उस में बहादुरशाह की क्र,रता 
का वर्णन था। राजदूत इस पत्निका को लेकर सम्राट हुमायू' के 
पौस चल दिया और करमंत्रती फिर उस्साह से युद्ध में संलग्न हो 
गई । 

हुमायू' ने इस पत्नी तथा उस धागे को सादर स्वीकार किया | 
और तंत्काल सेन्य लेकर॑ बहिन कर्म्रती की सहायतार्थ चल दिया । 
उन दिनों मुगलों और पटानों में संघर्ष हो रहा था । हुमायू' बंगाल 
में लड़ रहा था | उसने तत्काल युद्ध बंद करके चित्तों की ओर सेन्य 
सहित प्रयाण कर॑ दिया । 


इधर चित्तोड में एक-एक दिन भारी हो रहा था । किले की 
सेना की संख्या दिनब-दिन घटती जाती थी । रानी कमंबती 
हुमायू' के आगमन की प्रतीक्षा कर रहो थी । किन्तु बह समय पर 
न पहुँच सका । रानी अन्त समय तक वबीरतापूर्वक युद्ध करती 
ग्ही । 


अस्तिसम समय आगरा जान रानी ने अचे खुचे वीरों को 
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कु सरिया बांनां पहनने ओर राजदूत बालाओं को जाहर का झ्र्नि 
में जलने का आदेश दे दिया । तेरह सहस्ध रमणिया ने अग्नि 
की ज्वाला का आलिंगन किया ओर बौर राजपूतों ने दुर्ग के 
द्वार खोल दिये । जब तक उनमें स एक के भी तन में प्राण रहा 
शत्र सेना को गाजर मूली की तरह वह काटता रहा। अन्त मे वहा: 
दुरशाह ने चित्तोड़ के ध्वस्त खण्डहरों में प्रवेश किया । 

जब यह महानाश हो चुका तब हुमायू' सेना सहित वहाँ 
पहुँचा । क्रिन्तु तव तक बहन वीरगति प्राप्त कर चुक्ो थी। 
चित्तोड़ का सर्बनाश हो चुका था । चित्तोड़ की यह दशा देख 
कर हमायू' का हृदय दहल उठा । क्राध ओर प्रतिशोध की 
ज्वाला से उस का हृदय जल उठा । उसने वहादुरशाह को चित्तोड़ 
की बीरभूमि से निकाल दिया । इसश्रकार अपनी स्वरगाय बीर 
बदन की रूत्यु का बदला लिया । 


हुमायू' इस अवसर पर न पहुँचने के लिय्रे अन्त तक 
पश्ञात्ताप करता रहा । भाई और बहिन का वह आदर भारतीय 
इतिहास की अमर बटना बन गया है। 

कर्मवती का वीरता पूर्ण बलिदान एक मुगल बादशाह 
को अपना भाई बनाने की बुद्धिमत्ता ओर सम्राट हुमायू का 
कत्त'ब्य पालन एक पवित्र वातावरण का स्मरण दिलाते है +-जब 
कि मानवता अपने मतसेदों को विस्म्शत करके प्रमके पुण्य तीथ 
में अवगाहन करके पत्रित्र हुआ रकती है ॥ 


तपस्विनो संधमित्रा 


संघमित्रा भारत के महान्‌ सौय॑ सम्रोट देवानांभ्रिय अशोक की पुत्री 
थी । युवावस्था में ही उसने राजसी ठाठ-बाठ, ऐश्वर्थ त्रिकास को 
लात मारकर बोद्ध धर्म के प्रचार के लिये अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया 
था । उसके अ्रसाधारण स्याग की गाशा विश्व के धमतिहास में ऊाज्व- 
ल्‍्यमान श्रक्तरों में श्रक्नित रहेगी । 

महाराज श्रशोक युवावस्था में बढ़े साहसी और युद्धम्िय थे | कलिंग 
के लम्बे युद्ध में हस्याकाएड से उन्हें अरुच्ति हो गई | नरसंहारक युद्ध ने 
उनको युद्ध त्रिरीधी बना दिया । पर्िश्नान्‍ता उपणुप्त के संसर्ग ने सोने 
में सुगंध का योग कर दिया । महाराज अशोक बोद्रधममं में दीक्षित हो 
गय्ये । श्रोर अपने राज्य में अहिंसा के उच्चतम आदर्शा की प्रतिष्ठा के 
लिये शिलालेखों द्वारा उनकी आज्ञाएं 5.२३ द्वीप भर में प्रसारित होने 
लगीं । दान पुण्य के साथ-साथ देश भर में चिकित्सालय प्रजा और 
पान्थशालाओं का जाल सा बिछा दिया गया। 

धर्म में प्रजा की अभिरुचि बढ़ाने के लिये राज्य की ओर से श्रनेक 
विभाग खोले गये । भिक्ु नियुक्त किये गये। पत्थर की ब्रड़ी-बढ़ी 
शिलाओं पर धरम फी शिक्षाय्र खुदवाई गई' । मंदिरों, मठों, चौराहों और 
पहाड़ों में लगवा दी गई । जो आज भी अशोक की घर्म त्रिजय की 
साज्ञी दे रही हैं। विदेशों में धर्म का त्रच्यर करने के जिये राज्य की ओर 
से भिज्षु भेजे जाते थे । 
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सता की धर्म थ्रियता का प्रभाव बालिका संघमित्रा और उसके भाई 
महेन्द्र पर भी पड़ा । अशोक ने उनको शिक्षा दीक्षा अपनी देख-रेख में 
करवाई । दोनों भाई बहन, रूप में अनुपम, बंद्धि ओर धर्मनिप्ठा में 
अग्रतिम तथा विनय की साज्ञात्‌ प्रतिमा थे । राजकुमार महेन्द्र अशोक 
के ज्येप्ठ पुत्र थे अतः सिंहासन के उत्तराधिकारी वही थे। अशोक उन 
को राज्य-कार्य सोंप कर शेष जीवन धर्म सेवा में बिताने का विचार कर 
रहे थे कि एक दिन आचार्य सारिपुत्र मोदगजायन उनके दरवार में आये 
ओर उन्होंने अशोक को पर्मर्श दिया कि तरुण महेन्द्र ओर तरुणी 
संघमित्रा को वह भिकु बना कर विदेश में बोद्ध धर्म प्रचार के लिये 
भेज दें। आचार्य को बात युक्तिस्नंगत होने पर भी अशोक के हृदय में 
पितस्नेह जनित दुर्गलता के कारण दन्द्व उठ खड़ा हुआ और आच्यर्य 
की बात को स्व्रीकार करने में वह दुविधा में फस गये । 


इसी समग्र महेन्द्र ओर संघमित्रा ने ग्राचाप्र के समीप आकर 
प्रणाम किया । पिता को दुविधा में पड़े देख कर दोनों भाई बहन ने 
आयचार्स के चरणों में सिर कुकाकर उनकी थ्राज्ञा को शिरोधाय किया 
आचार्स का हृदय आनन्द से गद्गद्‌ हो उठा | इस बविहल पिता 
ले दोनों को यले लगा लिया । उनकी आंखों में श्रद्धा प्रेम के 
आंसू छुबक आये । सनन्‍्तति के इस महान्‌ बलिदान ने उसकी आंख 
खोल दों । बह अपबे को सौभाग्यशाली समझने लगा। 

वरूण राजकुमार और तरुणी राजकुमारी के स्‍्याग की गौरव-गाथा 
शीघ्र ही कानों कान देश भर में विस्तृत हो गई। सबने साधुवाद 
दिये 4 दर्शनों के लिये जनता उमड़ पड़ी 4 इधर महेद् और संघमित्रा 
ले शीघ्र ही आच्यर्ण से दीक्षा ली और भिक् वसन धारण करके धर्म 
प्रचार के लिये प्रस्थान की तेयारी की । अब राजकुमार का नामप्र धर्म- 
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पाल और राजकुमारी का नाम संघमित्रा रखां गया । 

धर्म-बिजय के लिये अभिमान-दोनों ने बौद्धशास्त्रों का गंभीर 
अ्रध्ययन किया । ३२ वर्ष की श्रायु में धर्मपाल को सिंददलद्दीप भेज कर 
धर्म प्रचार करने की श्राज्ञा दी गई । नौका द्वारा समुख्दध पार करके घर्मपाल 
सिंहलद्वीप में पहुँचे । उन दिनों वहां तिस्य नाम का राजा राज्य करता 
था। नवीन भिंछ के धर्म प्रचार की कीर्ति उसके समीप पहुँची, बद्द इनके 
दर्शनों के लिये लालायित हो उठा । अन्त में उपदेश श्रवर्ण कर राजा 
ठिस्य ने बौद्ध धर्म स्त्रीकार किया । सहस्रों मनुष्यों ने धर्म दीक्षा ली । 


आर्य श्रष्टाँगिक मार्ग के उपदेशों से सिंहलराजकुमारी अंतुलामी 
अत्यन्त प्रभातित हुईं । और अपनी १०० सखिया सहित भिक्णी का 
व्रत लेने का विचार उन्होंने प्रगट किया । इस प्रस्ताव को सुन कर 
धर्मपाल उुण भर के लिए चिन्ता में पड़ गए किन्तु तत्काल ही उन्हें 
संघमित्रा का ध्यान आया और उन्होंने संघमित्रा के पास पत्र भेजा । 
धर्म प्रचार का पवित्र व्रत ले संघमित्रा भी सिंहलद्वीप जा पहुँची । संभ- 
बतः यह भारतवर्ष के इतिहास में पहली ही घटना थी कि एक महिला 
धर्म श्रचार के लिये विदेश यात्रा कर रही द्वो । मार्ग की कठिनाइयों 
पर विजय प्राप्त करती जब संघमित्रा सिंहलद्वीप पढ़ेँची तब वह्दां की 
प्रजा ने इस तरुणी भिक्षुणी के दर्शन करके अपने को क्ृत-कृत्य समझा | 
राजा तथा जनता ने उसका भव्य स्वागत किया | उसके धर्मोपदेश को 
सुनकर नर-नारी अत्यन्त प्रभावित हुए। अपने भाई की सहायता से 
उसने वहां भिकछुणी संघ की स्थापना की । राजकुमारी अतुला ने अपनी 
२०० सख्यों सहित दीक्षा क्षेकर भिक्णी संध में प्रवेश किया । 


इस प्रकार सिंहलद्वीप में बौद्ध धर्म का प्रकाश घर-घर पहुँचा 
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अमंपाल ओर संबभित्रा ने घर्स-ज्योति जगाकर भारतवर्ष का यशोर्वि- 
स्तार किया। और धथिंहल नित्रालियों के जीवन के उत्पात में जोबन भर 
सहयोग दिया । 

संबभित्रा ने अपनी आयु का शेव भाग अयनों जन्म बूति से दूर 
सिंहलद्वीप में ही व्यतीत किया वीं उसको रूव्यु हुई | वहां इसका 
एक समाविग्ृह बना है । जो बोद्धों के जिए एक तीर्थ स्थान है । 

भारत की महान्‌ महिलाओं में तपस्विनी संघमित्रा का त्याग 
पतपोमय जीवन, ऊद्चादर्शों के लिए वैभव विकास का बलिदान और 
अनवरत परिश्रम-सर्वदा जीवन, उत्साह और अवुपम्-स्याग की भावना 
जागृत करता रहेगा 4 


राष्ट्र मांता कस्तूरबा गान्धो 


इतिहास में जब जब कर्सष्य परायणा सती साध्वियों की चर्चा 
होगी तब उनमें स्वर्गीया बा का नाम प्रमुख होगा। प्राचीन इतिहास में 
जिस प्रकार सती-सावित्री, पतिव्रता सीता, और अ्रनसूया के मान 
आदर से स्मरण किये गये हैं, बा का स्थान भी उन्हीं के समक्ष है। 
बा भारत राष्ट्र की मा थी । उनके विचार उच्च थे और जीवन सरल । 
इसी कारण उन्हें राष्त माता का गौरवमय पद प्राप्त हुआ । अपने 
जीवनकाल में ऐसा सम्मान सम्भवतः किसी भारतीय महिला को नहीं 
प्रा्त हुआ | वे धरती के द्ुकड़ों पर नहीं, राष्ट्र के जन-जन के हृदय 
पर शासन करती थीं । इनका प्रभात्र मदहलों से लेकर दरिद्र कुटीर 
तक सब पर व्याप्त था । 


जन्म, बाल्य, विवाह--कस्तूर बा का जन्म ई० सन्‌ १८७० में 
गुजरात प्रान्त के पोर बन्दर नगर में हुआ था । इनके पिता गोकुलदास 
मनक एक प्रसिद्ध व्यापारी थे । इनकी माता का नाम ब्रज कु बरी था। 
वे साक्षात्‌ गृह-लक्ष्मी थीं । सरलता श्रौर कार्य-कुशलता का गुण 
कस्तूरबा को अ्रपनी माता से द्वी मिला था । बा का बचपन बड़े लाइ- 
प्यार में व्यतीत हुआ । उन दिनों लोग कन्याओ्रं को शिक्षा देना 
आवश्यक नहीं समभते थे, इतना ही नहीं जो ज्ञोग अपमी कन्याभों 
को पढ़ाते समाज उन्हें घृणा की दृष्टि से देखता था। बाल-विवाह की 
प्रथा का बोल-बाला था । वा के पिता गोकुलदास जी मनक और 
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गान्धी जी के पिता कर्मचन्द गान्धी में घनिष्ठ मित्रता थी । इस मित्रता 
को और अधिक धनिष्ठ और चिरस्थाई करने के लिग्रे १३ वर्ष की आयु 
में ही बा का विवाह मोहनदास गःन्‍्धी से कर दिया गया। इस 
अल्पायु में घर-ग्रहस्थी का भार उठाना कुछ हंसी खेल न था किन्तु 
वा ने घर में आते ही सास के साथ ग्रृह-कार्य में हाथ बंटाना प्रारम्भ 
कर दिया । तरुण गान्धी के विचार स्त्रियों के सम्बन्ध में विशेष 
उदार न थे। वे शंकाशील होने के कारण अपनी पत्नी को कड़े अनु- 
शासन में रखना पसन्द करते थे । पत्नी उनकी बिना आज्ञा के कोई 
कार्य करे यह उनके पुरुष-हृदय को असह्य था, वे इसमें अपने पौरुष 
का अपमान समझते थे । उधर वा अशिक्षिता होने पर भी स्वामि- 
मानिनी थीं। वे अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखती थीं । देव-दर्शन और 
पूजन के लिये वे किसी को आज्ञा लेना अनावश्यक सममती थीं । इन 
बातों को लेकर पति-पत्नी संघ, विवाद 'उठ खड़ा होता । गान्धी जी 
स्त्रियों का इस प्रकार मन्दिरों में जाना अनुचित सममते थे । परन्तु बा 
की स्वच्छु भावना को जितना दबाया जाता वह उतना ही ऊपर उठतीं । 
इन कारणों से कभी-कभी ग्रृह-जीवन पर कलह के काले बादल 
मण्डराय्रा करते थे । गान्धी जी को सनक थी कि वे अपनी पत्नी को 
आदर्श परनी कहलाये । 

वा नितान्त निरक्तर होने पर भी अपने उच्च विचार और कुशल- 
व्यवद्दार से सब को चकित कर देती थीं। श्रपनी तीच्ण प्रतिभा के 
फलस्वरूप ग्ृहस्थी के काम-घंधों में लगे रहते भी उन्होंने साधारण 
हिन्दी तथा गुजराती भाषा का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त कर लिया । गान्धी 
को अपनी पत्नी का उच्च शिक्षित होना खटकता था किन्तु वे उसे 
शिक्षित करने में सफल न हो सके । प्राचीन प्रथानुसार वे दिन में 
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अपनी पत्नी का दर्शन भी न कर सकते थे। रात्री के अन्धकार में ही 
मिलन सम्भव था, फिर पर्दा की प्रथा भी इस में बावक थी । गांधी 
जी ने अपने यौवन को इस मोहावस्था का वर्णन अपनी आस्म-कथा में 
किया हैं । 

वा को १८ वर्ष की आयु में ही मां बनने का सौभाग्य मिला किस्तु 
शिशु ने शीघ्र ही वसुत्रा व्थाव कर जाता के हृदग्र को पुत्र व्रियोग से 
व्यथित कर दिया। गासबी जी हाई स्कूल को शिक्षा समाप्त कर चुके 
श्रे। अ्रव विलायत जाकर जेरिस्टरी पास करने का उनका विचार था । 
बा ने हस प्रिग्रोग काल में अपनो यो/श्रता बढ़ाने का निश्चय कर लिया । 
गांधी जी यूरोप गये, बा ने घर पर रह कर अपने को शिक्षित करना 
प्रारम्भ क्रिया, नियत्रित जीवन के अभ्यास से वा ने अपने को संयमी 
तथा सहन-शील बना लिया । 

गान्धी जी व्रेरिस्टर बन क़र भारत लौटे ही थे कि उन्होंने अ्रफ्रीका 
को अपना कार्य क्षेत्र बनाने का निश्चय कर लिया और वहां को 
परिस्थिति का अध्ययन करने के जिप्रे थे एक बप के लिय्रे अ्रफ्रोका 
चले गये । अफ्रीका जाकर गांबी जी ने देखा कि ब्रिटिश शासक्रों का 
व्यवहार भारतीयों के साथ अ्र्यस्त अनादरबूर्ण और वृणायुकक्‍्त है, 
इस से इन के हृदय पर बहुत आबात लगा। अपनी-भारतीयों की 
दासतां का पहला अनुभव गान्धवी जी को यहीं हुग्रा। उसे दूर 
करने की उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की । और अफ्रीका में गांधी जी 
ने प्रवासी भारतोयों की सत्रस्याय्रों को लेकर आंदोलन छेड़ दिया 
असठयोग आंदोलन और अहिंसा का अ्थ्रम परं,क्षण गान्धी जी ने 
अफ्रीका में ही किया । इस में उन्हें ग्रणक कष्ट सटाने पड़े 
जेल ऊाना पड़ा, किन्तु गांधी +ी इस तपस्या की थाग में 
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तपकर क॒न्दन हो कर निकले । इन्हीं प्रयोगों ने गांधी जी को भारत में 
असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा दी । गांधी जी को अफ्रीका 
में ३ वर्ष विताने पड़े । 

इस लम्बे काल में बच्चों सहित अकेली रहीं । स्वावलम्बी जीवन 
बिताने के कारण अब्र वह बहुत निपुण और बुद्धिमता हो गई थीं। 
उनका जीवन देखने में साधारण स्त्रियों जेसा ही प्रतीत होता था 
किन्तु जैसे-जैसे गान्धी जी में परिवर्तन हो रहा था उसके साथ-ही- 
साथ बा का जीवन भी बरात्रर ऊंचा उठता चला जा रहा था। उनकी 
उदारता, स्याग और यश की सुरभि अबदिग-दिगान्त में त्रिकीर्ण होने 
लगी थी । 

कस्तूरबा महान गान्धी जो के मार्ग की बाधक नहीं बने । कर्तव्य 
परायण पति पर उन का अ्रहटूट विश्वास था। गान्धी जी जिस 
सांचे में-आदर्श में वा को ढालना चाहते थे वा उसो में ढलती जा रही 
थीं। श्रनेकों कष्ट उठाकर भी पति के पदचिह्वों पर चलना ही उनके 
जीवन का आदर्श था । 

भारत में कुछ काल निवास करके गान्धी जी फिए सपरिवार 
अफ्रीका जाने को उद्यत हुए । वा के लिये पारसी फोशन की साड़ियां 
खरीदी गई और बच्चों के लिये इ गलिश ढग केसूट । वा को साधारण 
वेश में अफ्रीका लेजाना स्वयं गान्धी जी को ही पसन्द न था। वा को 
यह प्रदर्शन अनुचित लगा पर पति की इच्छा का विरोध वे न कर 
सकी । अफ्रीका जा कर उनके ग्रृहस्थ जीवन के कुछ वर्ष अच्छे कटे । 
वहीं इन के दो पुत्र हुए । गान्धीऊी का जीवन एक प्रयोग क्षेत्र था वे 
सत्य और अहिंसा के साधक थे अपने आदर्श में उनकी निष्ठा अविचल 
थी अपनी पत्नी को भी वे अपने आदर्शो के अनुरूप ही ढालना राहते 
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श्र बा घै्य पूरक दृढ़ता से उन का अनुगमन कर रही श्रीं। गान्धी 
जी ने विलासपृर्णजीवन का परित्याग कर दिया। पत्नो के रहते हुए 
कीरब्रत की साधना प्रारंभ कौ--बा ने उनको सहयोग दिया। गान्घी 
जी के ब्रद्मचंब्रत को पूर्णता में बा को बढ़ता और घेयं का ही विशेष 
हाथ दै। गान्धी जी की मदानता वा को कठोर साधना का ही प्तिविस्क 
है । वा ने ही गानधी जी को साधारण वकोल से एक महात्मा के उच्चा- 
सन पर अ्रसीन कर दिया । अपने पति को आदश-साधना में दीक्षित 
हो अस्तूबा स्वयं ग्राइर्श साधिका बन गई । वेभव-विलास को तिलां- 
ऊलि दे दी गई। नोकर चाकर हटा दिये गये घर ग्रृहस्थी के सब काम 
बा अपने हाथ से करतीं । कपड़े धोना, बतंन मांजना, घर की सफाई 
यहां सक कि मल-मृत्र भी अपने ही हाथ से साफ करतीं । यृहस्थ में रहते 
हुए भी उनका जीवन वानअरस्थियों का-सा था। 


दुम्पति की यह कृच्छ साथना दीन हीन भारतवासियों को उच्च 
आदर्श की प्ररणा देने के जिये हो थी । अभ्प्रागत की सेवा का भार अब बा 
के ऊपर रहता । गांधी जी अपना सब काम अपने हाथों करते । इन दिनों 
कभी-कभी बा को अतोत जीवन को सुबदस्मितयां आती तो सहसा 
उनका द्वेदय बोमिल हो उठता । गांधी जी दृढ़ता से इनको दवा देते । 
बलपूर्वक अपनी दुर्बल्ताग्रों, अशक्तियों को दबा देना, उभरने न देना 
ही तो योग है । 


एक बार एक ईसाई लिपिक (क्लर्क) जो पंचम (अछुत) जाति का 
था गांधी जी के घर ठद्दरा | उसके मृत्र-पात्र को उठाकर फकने के 
सम्बन्ध में पति-पत्नी में वाक़्कलह छि्ठ गया। प्राचीन संस्कारों के 
मोह में ग्रस्त बा बड़ी दुविधा में पड़ गई । अस्पृश्य द्ोने के कारण उस 
पात्र को इटाने में इनका जन घृणा से भर उठता उधर पति देव को 
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उठाते देखकर लज्जा से जड़ हो जाता । उसहे मूड़े बर्तत तो छिपी 
प्रकार बा ने साझ कर दिये ऊिंतु पेशाब का पात्र उठाता अलहय था । 
बा के विरोध को देखकर गांधी जी स्वयं इस कार्य को करने के लिये 
उद्यत हुए किन्तु पति प्लराणा बा को यह सहनन हो खका। अन्त में 
आंबों में आंगू मर कर वा आगे बड़ों और पात्र उठा लिया। गांबो जी 
ने जब यह देखा तो क्र द्ध होकर बोले, “यह सब बखेड़ा मुक से नहीं 
देखा जाता।' और कलाई पकड़कर बा को घर के दरवाजे से बाहर 
निकाञ़ दिया । वा को यह आशा न थी उन्होंने रोते-रोते कहा “आपको 
तो शर्म नहीं किस्तु मुमे तो हैं। यदवां तो मेरे लाता-पिता भी नहीं जिन 
के पास शरण लू' । अबला जान कर हो तो विदेश में आप यह अत्याचार 
कर रहे हैं । किवराइ बन्द करो, किसी ने देख लिया तो आ्राप का ही 
अपमान होगा ।” बा की बात युक्तियुक्त थी । गांधी जी अपने कृत्य 
पर मन ही मन लज्जित हुए। लेकिन वा को जब इस सेवा का सच्चाअर्थ 
समझा दिया गया तो उस दिन से बह रूत्यु पर्यन्त श्रद्धृत जाति को 
सेवा तथा उन्नति के कार्य में प्राणप्रण से लगी रहीं । 


परीक्षा की कसौटी पर--गांधीजी कस्तूर बा को कंठेन आदर्श 
बाद के पथ पर चलाना चाहते थे। बा सच्चे अर्थों में उनको सहचरी 
श्रीं। उन्होंने हंसते-हंसते उस पथ का अनुसरण किया । एक वार 
गांधी जी ने बा को उदारता और त्याग परता को कड़ो परीक्षा ली। बा 
उसमें पूर्णतया उत्तीर्ण हुईं | घटना इस प्रकार है--सन्‌ ३६०० में 
गांधी जी जब दुबारा भारत आ रहे थे तो जनता ने उनको सेवाओं से 
प्रभावित द्वोकः स्वणु-आभूषण - भेंट किये जिसमें स्वर्ण मुद्राए' 
(अशर्फियां ) भी थीं । प्रथम तो गांधी जी के मन में भी इस स्वर्ण 
राशि को देखकर पर्याप्त इन्द्र रहा । अन्त में उन्होंने इस घन को सेवा- 
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कार्य में समर्पित करने का संकल्प कर लिया, किन्तु इसके लिये ॥ की 
अनुमति लेना भी आवश्यक था । गांधी जी ने बा से संमति ली तो 
पहले तो स्त्री स्वाभावानुसार उनके मन में लालसा का श्रबल ज्वार 
उठा और वे बोलीं कि इस धनराशि से हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्चल 
होगा, इस स्वर्ण को हमारी पुत्रवधुए' पहनंगी | तब गांधी जी ने 
अपना शुभ संकल्प बा के संमुख प्रकट किया । बा इस संकल्प को सुन 
कर प्रफुल्त हो उठीं और तत्काल ही उन्होने इस स्वर्ण राशि को सेवा 
कार्य. में लगाने की अनुमति दे दी । वा की इस अनुपम उदारता और 
स्थाग से गांधी जीको असीम आनन्द हुआ। बा ने उच्चतम 
आादर्शों को न केवल द्वदयंगम कर लिया अपितु वह हख पथ पर 
हृढ़ता से चल रही थीं । 


जिस प्रकार स्वर्ण शांत पर तप कर कुन्दन बन जांता हैं बेसे ही 
तपस्या की अग्नि में तथकर वा का जीवन दीप्त हो उठा। सहन 
शोलता की वे साज्ञात प्रतिमा थीं । अनेक असाध्य रोगों को मुस्कराते 
हुए उन्होंने सहा यहां तक कि आपरेशन के समय भी उन्होंने ग्राह तक 
भी न की । एक वार अस्यन्त रुग्ण अवस्था में उन्हें चिकित्सालय 
में रहना पड़ा । दुर्बलता दिन प्रति दिन बढ़ती जाती थी। गांधी उन्हें 
छोड़ कर जो हान्सबग में सत्याग्रह-आंदोलन चलाने के लिये गप्रे हुए 
श्रे। बा यञ्र्ध मूछित अब्रस्था में खाट पर पढ़ी रहतीं डाक्टर श्रोषध 
रूप यें उन्हें मांस का शोरबा देना चाहता था, उसके थिचार से उनके 
बचने का केवल यही एप्राय था। गांब्रीजी से जंत्र डाक्टर ने अनुमति 
मांगी तो उन्होंने इसको पूर्णतया बा की इच्छा पर छोड़ दिया । डाक्टर 
इस बात से क्र छ हुआ । उसने गांधीजी को बलाकर कहा कि यदि वा 
को मेरे निरीक्षण में रखना है तो मेरे बताये पथ्य को लेना ही पढ़ेगा 
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यथा में ऐसे रोगी की चिकित्सा करते में विवश हूँ । इस उत्तर को 
सुनकर गांधी जी ने बा को सब वात समभमाने का अ्रयर्न किया। इस 
समय बा के जीवन का पल-पल संकट में व्यतीत हो रहा था । बड़ी 
क ठेनता से उनके कानों के समीप मुह लगा कर यह बात उन्हें सम- 
मानी पड़ी । वा ने दृढ़ता से इन्कार कर दिया । उन्होंने कहा कि में 
कदापि अपव्रिन्र खाद्य से अपना तन अपवित्र न करूगी । भले ही आप 
की गोद में मेरी रूत्यु हो जाय, में इसे अपना सोभाग्य समर गी। । 
कृपया मुझे यहां से ले चलिये यहां मेरा धेम अप्ट किया जा रहा हे। 
डाक्टर तो एक प्रकार से कह ही चुका था ओर बा का मन अ्रव वहाँ 
किसी भी प्रकार रहने को उद्यत न था। अब तो गांघी जी बड़े असम- 
उस में पड़ गये--अवस्था ऐसी थी कि भय था कहाँ रिक्शा में ले जाते 
समय कोई दुखदायी घटना न हो जाय । झग्त में गांधीजी सस अस्थि 
पंजर को रिक्शा में डाल कर स्टेशन की ओर चल दिये । चिकित्सा- 
लय के अधिकारी श्राम्चर्य से मुह ताक रहे थे। बड़ी दुःख 
और निराशा भरी दृष्टि से अपनी ओर सबको देखते देखकर बा ने 
कहा, वबराओं नर्टी, मेरा हृदय शान्ठ है, मुझे कुछ नहीं होगा।” उनकी 
बाणी में ओज था और श्रांखों में चमक। उन्हें अपने धर्म की रक्षा 
करनी थी । उनको दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर गांधी जी भी स्तम्भित 
हो गये । उस दिन के बाद रोग सचमुच ही घटने लगा ओर बा शीघ्र 
ही स्वस्थ हो गई । गांधी जी वा के इन्हीं गुणों पर मुग्ध थे । 


' अफ्रीका से लौटकर गांधीजी ने भारत में स्वतन्त्रता की ज्योति 
जगाई । घर घर और बच्चे-बच्चे के हृदय में अपने ओजस्बी 
कार्यों द्वारा स्वतन्द्रणा का स्वर भर दिया । कर्त्र वा ने इस केत्र में भी 
पति का अनुकरण किया । वद्द पति के कस्घे से कन्धा मिल्यकर देश- 
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जाति की सेवा में लोन हो गई । वीरांगनाग्रों की भांति बाधाओं- 
विपत्तियों पर विजय प्राप्त करती हुई मिथ्या यश ओर नेतृत्व की 
लालसा से निलिप्त रहकर सञ्ची सेत्रा का थ्रानन्द उठाने लगीं .। 


राजनीति में--घरजीवन की भांति कस्त्रवा का राजनीतिक 
जीवन भी संघर्षमय था। सत्र प्रथम अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह में 
भाग लिया । जिसके लिए इन्हें जेल-यात्रा करनी पड़ी । उन दिनों वे 
अफ्रीका (फिनिक्स) के एक आश्रम का संच्ञलन कर रही थीं । गांधी 
जी ने सत्याग्रह की अपील की थी । इस पर ताना देते हुए बा ने 
कहा था-'श्राप मुझे सत्याग्रह में जाने के लिये क्‍यों कहते । श्राप 
सोचते हैं कि में जेल से डर कर ज्ञमा मांग लूगी । यदि ऐसा ही 
हुआ तो मुझ से सदा के लिये सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना ।” बा के आत्म- 
विश्वास पूर्ण बचन सुन कर गांधी जी बिस्मित भी हुए और हर्षित भी । 
श्रफ्रीका में जल के बाहर ही सस्याग्रहियों के साथ अ्रमानुषिकता का 
व्यवहार हो रहा था, जेल के भीतर तो ' कहना ही क्‍या । वे प्रसन्न 
मन से जेल गई', जेछ से मुक्त होने के बाद उनका शरीर श्रस्थि- 
मात्रावशेष रह गया था-जेल यातना के स्पष्ट चिह्न उस पर अदक्ित थे, 
फिर भी उनके मुख्ब पर देवी दीध्ति थी । 

सन्‌ १६१६-१७ में भारत में गांधी जी ने निलहे गोरों के अत्या- 
चारों के विरोध में चम्पारन (ब्रिहार) के किसानों को जागृत करने का 
कार्य प्रारम्भ किया । बा भी तस्परतापूबंक वहीं काम करने लगीं। 
वहां किसान बच्चों के किय्रे एक स्कूल खोला गया और बा उसकी 
मुरूय संचालिका थीं । गान्धी जी के साथ राइ. लेकर गांब की 
गलियां साफ करते हुए उन्हें खाने-पीने तक की सुधि न रहती । गांव 
के सभी बच्चों को स्कूल में एकत्र करके खादी तथा स्वच्छुता के बारे में 
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समझती । एक दिन स्कूल के छुप्पर में आग लग गई । कस्तूरवा ने 
रात-दिन बराबर करके गांवों का दौरा किया और धन संग्रह करके स्कूल 
के लिये एक विशाल भवन बनवा दिया । 
आंदोलन की अग्नि में--असहयोग आंदोलन के दिनों में 
कस्तूरबा जेल जाने वालों की पहली पन्ति में दीखतीं । सत्याग्रह की 
सफलता के लिये देशवासियों से मार्मिक अपीर्ले करती, बा की भ्रपील 
सुनकर हजारों युवक सत्याग्रही बन कर जेल यात्रा के लिये उद्यत 
हुए । बा का नाम और यश आंदोलन के साथ २ भारत भर में फेल 
गया कांग्रेस क मेयों पर आपका असाधारण मातृ-स्नेह था। सावर- 
मती और सेवा ग्राम के लिये तो वह साक्षार्द देवी ही थी। श्राश्नम 
का प्रबन्ध बढ़ी योग्यता से सम्भालतीं। साथ साथ स्वाधीनता-आंदोलनों 
में भी आगे बढ़कर भाग लेठीं । बारदोली सत्याग्रह में जब गांधी जी 
गिरफ्तार हो गये तब बा ने अपने वोरोचित साहस का परिचय दिया । 
उनको देख कर किसानों के उत्साह का पार न रहा । गुजरात के किसानों 
के लिये तो वह साज्ञात जगदम्बा ही थीं । सन्‌ १६३३-४३ तक 
बा का जीवन सेवाग्राम के तपोवन में बहते हुए सोता जेसा था। वे 
झूठी कीर्ति और प्रशंसा से सदा दूर रहकर ही काम करना पसंद करतीं । 
१६२२ में कांग्रेस अधिवेशन की श्रध्यक्ष बनने का अनुरोध करने पर 
वा ने कहा--“मैंने सेवा के लिये एथ्दी पर जन्म लिया है सभानेत्री 
बनने के लिये नहीं । में जहां हूँ. वहीं ठीक हूँ ।” 


सन्‌ १६३०-३२ के आंदोलन में वे अन्य सत्याग्रहियों के सदश 
सत्याप्रंह करके जेल गई । नमक कर के विरुद्ध आंदोलन में 
एक बढ़े समूह के साथ आपने नमक भी बनाया और फल-श्वरुप 
६ सास कठोर कारावास का दंड भी भोगना पढ़ा । १६४० के ब्यक्ति- 
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गते सत्याग्रह में जब गांधी जी जेल गये वा भी जेल पहुँची । गाँधी जी 
के बिना एंक क्षण भी बाहर रदना वा को अच्छा नहीं लगता था। 
जब॑ बाहर रहती ती उनके निर्दिष्ट काम्त के पूरा करने में लगी रहतीं । 

सन्‌ १६४२ में जब गांबी जी सेव्राप्नाम से बम्बई जाने लगे तो 
ने भी जाने के जिय्े हड पकड़ा | उसका हृदय जानता था कि यदद 
धतिम संवर्ष है। गांधो जी और दूसरे नेता & अ्रगस्त से पत्र ही 
पकड़कर जेल भेज दिये गये । बा भी जेल के सींकचों में बन्द कर दी 
सईद । उनका स्वास्थ्य दिन प्रति दिन क्षीएः होता जा रहां था। उधर 
गांधी जी थ्रामरण अनशन ब्त कर रहे थे । जिसके कारण बा का दृद्रोगं 
बढ़ गया | इसके सोथ ही श्रकस्मात निमोनिय्रा भी हो गया। और 
३२ फरवरी १६४४ शिवरात्रि को रात्रि के सत्य गांथों जी को गोद में 
यह महःनात्मा सदा के लिए सो गई । 

राष्ट्रमाता ब्रा की रूत्यु का समाचार ब्रिजली की भांति देश में 
फेल गया | देश शोक-सागर में ट्ूब गया । वह सच्चे अ्र्थों में पराधीन 
सष्ठ की माता थीं उन्होंने स्थ्रातन्त्रय थांदोलन के संबर्ष में अपने प्राण 
दिये थे । 

श्राज कस्तूरंबा नामक संस्था देश के कोने कौने में शिक्षाप्रसार, 
िर्धनों की चिकित्सा करने का काम कर रही है। भारतीय इतिहास 
में वा का नाम स्वर्णाक्षरों में फकित रहेमा । 


श्वर्गोया प्रो कमल नेहरू 


भारत देश की नारियां अ्रपने पातिव्रत्य, और मूक बलिदान के 
लिये सदा से प्रसिद्ध हैं । किन्‍्त वे भारत में ऐसे भी नारी रत्न 
धमय-समय पर होते रहे हैं, जिन्होंने उपयु'क्त गुणों के साथ-साथ 
पुरुषों के कन्घे से केन्धा भिड़ा करं समर भूमि में, राजनीतिक संघषों में, 
आगे बढ़ कर भाग लिया है । इस प्रकार पराधीन रांधू का मुख 
उज्ज्वल किया हैं। कमला नेहरू हसी प्रकार की अ्रसाधारण महिला 
थी । भारतीय स्वाधीनता-अआान्दोलन के इतिहास में उनका नाम 
चिरस्मरणीय रहेगा । 

जन्म, शैशव, शिक्षा--आपके माता-पिता देहली में निवास 
करते थे । वे काश्मीरी व्राह्मण थे । उनका नाम जवाहरलाल कौल था । 
बे देहली के प्रसिद्ध व्यापारी थे । सन्‌ ३६०० में इन्हीं के यहां एक 
कन्या रसन ने जन्म लिया । कमल के समान कोमल ओर सुन्दर होने से 
साता-पिता ने उसका नाम कमला रखा। कौल परिवार पर लक्ष्मी की 
अपार कृपा थी । इसलिये बालिका कमला का ज्ञालन-पालन राजकीय 
ठाठ-बाट से हुआ । 

यद्यपि उन दिनों उच्च घरानों में अरंवी फ़ारसी का बोल-बाला था, 
तथापि लड़कियों की शिक्षा देवनागरी में ही द्ोती थी । कमला की 
भी शिक्षा देवनागरी में ही प्रारम्भ की गई । कमला की बुद्धि तीक्षण 
थी। शीघ्र द्वी विषय का ग्रहण कर लेती थी । अपने घर की शिक्ता 


(६४ ) 


समाप्त करके आगे पढ़ने के लिये इन्हें प्रयाग भेज दिया गया । वहां 
धंग्र जी का ज्ञान भी इन्होंने प्राध्त किया । 


विवाह और ग्रूहस्थ जीवन--कमला अब युवती हो गई थी । 
माता-पिता विव्राह की चिन्ता कर रहे थे । इन्हीं दिनों पं० मोतीलाल 
नेहरू के सुपत्र पं० जवाहरलाल नेहरू इज्लेण्ड से बेरिस्टरी पास 
करके लौटे थे । सोभाग्यतः कौल जी की दृष्टि जवाहरलाल पर पड़ी 
और इन्होंने ध्थपनी पुत्री कमला के लिये उन्हें ही सुभोग्य वर 
सममा । माता स्वरूप रानी भी कमला के गुणों पर रीम गई थीं । 
जवाहरलाल श्आाधुनिक त्रिचारों के युवक थे, उन्होंने मंसूरी में 
कमला से परिचय प्राप्त किया और प्रथम परिचय में ही कमला के 
हृदय पर अधिकार कर लिया । इस समय कमला जी की प्रायु 
१६ वर्ष की थी । 

सन्‌ १६१६ वसन्त पंचमी के दिन पं० जवाहरलाल नेहरू और 
कमला देवी परिणय-पाश में बन्ध गये । विवाह बड़े राजसी ठाट- 
चाट से हुआ । दोनों ही परित्रार सझृद्ध परिवार थे। देश के नेता 
निमश्त्रि; किये गये । विवाह काय बड़े सज-धज के साथ सम्पन्न 
हुआ । 


कमला नेहरू शीघ्र ही श्रपनी सरलता, सौन्दयं और सद्व्यवहार 
से पति-कुल की सतम्राज्ञी बन गई । कमला जी को जवाहरलाल जी 
हृदय से चाहते थे। उसके बिना एंक क्षण भी उनको अ्रच्छा न लगता 
ओर इसी प्रकार कमला जी अपने पति की प्रस्येक आज्ञा का पालन 
फरती थीं। सन्‌ १६१७ में उनके गृह में एक कन्या ने जम्म लिया। 
मातर-पित्य ने इस कन्या का नाम इन्दिरा रखा । इसके पश्चात्‌ एक 
पत्र भी हुआ किन्तु बह माता-पिता तथा पिवामह, पितामही को शोछः 
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सागर में निमग्न कर शीघ्र एब्वी को छोड़ गया । 

कुछ काल तक सुख सम्टद्धिमय जीवन का यह क्रम रल्ता रहा। 
किन्तु शीघ्र ही देश में तूकानी आदोजन उठ खड़ा हुआ । तरुण 
जवाहरलाल भला घर में केपे बेंठे रहते । अयने देश को पराधीनता का 
अनुभव तो वह विदेश में रह कर कर ही चुके थे । बरस चिनगारी 
लगने की देर थी । वह संबरष क्षेत्र में आगगय्रे । उनकी पाश्चास्य 
बेब-भूषा और भावा देश भक्ति को प्रवज भाजना के ग्रवाद में बह गई। 
सुख-सम्पदा को लात मार कर वीर जवाहर स्वाधीनता के संग्राप्त सें 
कृद पड़ा । एक मात्र पुत्र जबाहर के इस पथ पर पग रखते 
ही पंडित मोतीलाज्ञ नेहरू भी स्वराधीनता-ग्रासदोलन के पशथ्िक 
जन गये 3 

विलासपूर्ण जीवन के स्थान पर अब्र तपोप्रप्न जीवन का 
प्रारम्भ हुआ । आवश्यकताप्र क्प्र को जाने लगीं | सरलता और 
सादगी अब उनके जीवन के आदश थे। कमला ने भी पति का 
अनुसरण करके श्रपने जोवन को सादा बना लिया । अब बह घर के 
'काप्त अपने हाथों से करने लगीं । 

प्रथम महायुद्ध के बाद अंग्रंज़ों ने घोर पाशब्रिक दमन करके 
रत को स्वाधीनता देने की अ्रपनी प्रतिज्ञा प्री न की। सन्‌ १६१६ से 
प्रसिद्ध जलियांताला काण्ड हुआ | पूंरे देश में आतंक छा यया। 
डस समय अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ॥ पँ० मंततीलाल 
नेहरू उसके प्रधान बनाय्रे गये । उन दिनों हजारों बीर युवकों के 
आण संकट में थे, हजारों जेल यातनायं मोग रहे ये । प॑० मोतीलाल 


जेहरू के' नेतृत्व में कांग्रेस ने उतकी रक्षा करने का क्राय किया । 
आार्जमिण्ट में तारें दी गई । उनके मुकदमे लड़े गये । 
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सत्‌ १६२०-२१ में रोलट कानून के विरुद्ध गान्धी जी का 
अ्रसहयोग आंदोलन चला, खादी का प्रचार और विदेशी वस्तुओं के 
बहिप्कार का आंदोलन छिंढ़ गया । जन साधारण के जोश का 
पारावार न था | क्‍या हिन्दू क्या मुसलमान सभी एक साथ विदेशी 
सरकार के विरुद्ध मोर्चा क्ेने के लिये उठ खड़े हुए थे । पं० जवाहर 
लाल नेदरू अब देश में तूफानी प्रचार कर रहे थे । पं० नेहरू को 
ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया । बस फिर क्‍या था कम्रत्ा जी 
उनका कार्य पूरा करने के लिये तत्काल कार्य क्षेत्र में उतर पढ़ीं। 
पुरुष वेश धारण करके उम्होंने विदेशी कपड़े क्री दुकानों पर धरना 
देना प्रारम्भ किया । सरकारी स्कूलों और कालेजों के आगे भी धरना 
दिया जाने लगा। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने ल्गी। 
कमला जी ने सब से पहले अपनी कीमती विदेशी साहियां आ्राग के 
हवाले कीं, श्रद्दोलन चलाने के लिये सदहृस््रों रुपये एकश्नित किये गये | 
फलस्वरूप सहस्रों महिलाय॑ श्रांदौलन में भाग लेने लगीं। जेले भर 
गई । श्रन्त में सरकार समझौते को विवश हुई, बन्दी मुक्त हुए । 
नेहरू जी भी दूसरे नेताओं सहित बाहर आये । कमला जी के 
कार्यों का विवरण सुन कर ५० नेहरू का हृदय उत्साह से द्विगुणित 
हो गया । 

रोग शबय्या पर--त्रान्दौलन में निरन्तर कार्य करने से कमला जी 
का कोमल शरीर क्षीण होता गया । डाक्टरों ने बताया कि उन पर 
क्षय रोग का श्राक्रमण हुआ है । भारत के प्रसिद्ध डाक्टरों की 
चिकित्सा कराई गई किन्तु कोई लाभ न हुआ । अन्त में इन्दिरा 
तथा ननद के सहित उनको स्विटजरलेण्ड भेज दिया गया । वहां 
स्वास्थ्य गृद्द में रह कर वह चिकित्सा कराने लगीं। धीरे-धीरे चिकित्सा 
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और जल-बायु के प्रभाव से उनका स्वास्थ्य सुध्रने लगा । कुछ दिनों 
के बाद नेहरू जी विदेश यात्रा को गये । वापिस लौंटते हुए कमला जी 
ने भी उनके खाथ अमण करके यूरोपीय देशों को परिस्थिति का 
अध्ययत्त किया। यह लोग ऊहां जाते इनका स्वागत होता, लोग 
इनके विचारों को सुनते । स्वस्थ होकर यह भारत लौट आई । 

शंप्ष में--भारत में आकार देश भक्ति को भावता को दवाना तो 
असंभव ही था।थ्राते ही उन्होंने कांग्रेस क। कार्य संभाल लिया। 
शरीर तो उनका पहले ही जजेर प्रायः था | कार्याविकता से स्वास्थ्य फिर 
तेजी से गिरने लगा । १६२६ में कांग्रेस का ऐतिहानिक अधिवेश » रातरी 
के किनारे लाहौर में होना निश्चित हुआ | उस में राष्ट्रपति पद पर 
पं० जबाहरलाल नेदरू आपीन होने जा रहे थे। ने हछूजी के स्व्रागत 
में भव्य प्रदर्शन का आयोजन किया ण््रा। श्वेत हत्या रूढ़ नेहरू 
प्रदर्शन के मध्य चल रहे थे | लाखों नर नारी जिरतृसित नेश्रों से अपने 
हुदय सम्राट का दर्शन कर रहे थे । उन पर पुष्प वर्षा करके स्त्रागत कर 
रहे थे। कमला नेहरू माता स्वरूप रानी तथा पें० मोतीलाल नेहरू 
अनारकली के एक मध्य भवन पर खड़े यह दृश्य देखकर गद्गद्‌ हो 
रहे थे । कमलारानी के तो हष॑ और गोरव की सीमा हो न थी। माता 
ने उनके भाल पर तिलक किया। मोतोलाल ने मुद्राय निद्धातर कीं 
इसी ऐतिहासिक अ्रधिवेशन में राष्ट्रीय महासभा ने पूर्ण स्वतन्त्रता 
का प्रस्तात्र स्त्रीकृत किया। इसके पश्चात्‌ हो महात्मा गांधी जीके 
नेतृत्व में कर विरोधी श्रान्दोलन छिड़ गया । 

गान्धी जी के श्रभियान के साथ ही पूरे देश में श्रांदोलन की लहर 
उठ खड़ी हुईं। स्थान-स्थात पर नम्क कानून तोड़ा जाने लगा। 
आनन्द भवत्त भी क्यों पीछे रहता। आनन्द भवन के निवासियों ले 
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भी नमक बनाना प्रारम्भ क्या ।पं० नेहरू को गिरपतार करके ऐैलख 
में डाल दिया गया। पं० मोतीलाल जी भी विदेशी का बहिस्कार 
करते हुए कृष्ण मन्दिर पहुँच गये । कांग्रेस को उस समय कायकर्ताश्रों 
की आ्रावश्य कता थी। कमला ऐसे समय में शान्त बेठने वाल्ली नहीं 
थी । उसने स्त्रियों के एक वृक्ष को साथ लेकर गांव गांव और 
मुहल्ले मुहल्ले में नमक बनाने क। प्रचार आ्रारम्भ कर दिया । विदेशी 
माल के बहिष्कार का आंदोज्षन भी उग्र होता गया | प्रीप्म की तप्त* 
दुपहरी में सुकुमार कमला इधर से उधर प्रचार श्रांदोल्नन करती धूमती 
स्वास्थ्य की चिन्ता रत्ती भर भी न करतीं । वहां स्वयं सेविका बन 
गई । इनके कार्य से प्रभावित होकर विदेशी कपड़े के व्यापारियों ने 
विदेशी कपड़ा बेचना लगभग बन्द कर दिया। स्वभात्र की सरलता 
के कारण ग्रामीण औरतों पर भी उनका प्रभाव अच्छा पढ़ता। 
उद्च वर्गों की स्त्रियों ने भी उनकी देखा-देखी विदेशी कपड़ा जलाकर 
खादी पहनमा प्रारम्भ कर विया । 
इस बार तो एक के बाद एक नया श्रांदोलम खड़ा हो रहा था । 
सरकार व्यग्न थी । नमक कर विरोधी श्रांदोलन फिर विदेशी माल के 
बहिष्कार का श्रांवरोलग और अब भूमिकर विरोधी आंदोलन भी उठ. 
खड़ा हुआ । कमला ने किसान जनता का नेतृख्व किया। सरकार 
यह सब कब सहने वाली थी कमला जी. को पकड़ कर जेल के सींखचों 
में बन्द कर दिया गया । उन्हें लखनऊ जेल में रखा गया। हृधर 
पं०मोतीलाल जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया जिसके कारण 
कमला जी को शीघ्र मुक्त कर दिया गया । 


जेल से श्राते ही कमला पं० मोतीलाल जी की सेवा सुश्रषा में 
क्षण गई” । किन्तु उनका रोग बढ़ता ही गया और अस्त में 


] 
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आनन्द भव्रन में हो पं०मोतीलाल नेहरू का स्व्र्गवास हो गया। समस्त 
देश शोक सागर में डूब गया । इससे कमलाजी को भी गहरा धक्का 
लगा वे फिर रोगी रहने लगीं । पं० जवाहरलाल नेहरू भी मुक्त किये 
गये उन्हें गोलमेज कान्फ्रोन्स में भेजा गया। वहां से वापस श्राते 
ही वह फिर गिरफ्तार कर लिये गग्रे । कांग्रंस को गेर कानूनी घोषित 
कर दिया गया। ऐसे समय में मजबूत कार्य-कर्ताओं की आवश्यकता 
थी । कमलाजी ने कांग्रेस की प्राथमिक कमेटियों में जाकर कार्य- 
कर्ताओं को उत्साहित करना: प्रारम्भ किग्रा । गुप्त संगठन के कार्य 
को करने से उनको शक्ति फिर क्षोण हो गई | रोग बढ़ने पर दो चार 
दिन उन्हें खाट पकइनी पड़ती किन्तु थोईा आराम होते ही फिर काम 
करने लगतीं । इन्हीं दिनों यह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 
सदस्य बनीं । 

बिहार के भूकम्प में श्रापने क्षति पीड़ितों के लिये घूम-ध्रूम कर 
अन्न, वस्त्र और धन का संग्रह किया । इस प्रकार प्रत्येक कार्य में आपने 
आगे बढ़कर मान लिया । 

रोग और मृत्यु-कमलाजी का दुर्बल शरीर कब तक इस भार 
को सहता श्रन्ततः वह बहुत अधिक क्षोण हो गई” । इधर पं०जी को 
देश-सेवा के कारण जेल में रहना पडरहा था। उनकी हालत दिन- 
प्रतिदिन खराब होती गई । अन्त में १३ दिन के पेरोल पर नेहरूजी को 
छोड़ा गया, जिससे वे अपनी झ्ृतप्राय पत्नी के दर्शन कर सकें । 
नेहरूजी ने आ्राकर जो कुछ देखा वह कांप उठे । १८-१६ वर्ष क्कल्ेबादिक 
जीवन उनके नेत्रों के समक्ष घूम गया। इस बारे में नेहरूजी अपनी 
कहानी में लिखते है--““पिछले १८-१ ध्वप में हम कितने दिन साथ-साथ 
रहे होंगे। अक्सर में रहा जेलों में ,वे रहीं देश सेवा अथवा स्वास्थ 
गृद्दों मं। लम्बे काज के बाद कारागार के सींकवेदार फाटकों में से 
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हमारा क्षणक मिलन हो जाता था। कमला की दीपकबाती बर 
रही हैं। मेरे आजाने से कमला की श्रवस्था म॑ कुछ सुधार हुआ । 
पर ११वें दिन मुझे फिर ननो जेल में ले जाया गया। ब्रिदाई के 
सम्रय कमला ने धीमो आवाज़ से मेरे कान में कहा-''मेरी खातिर 
गवनमेण्ट को किसी प्रकार का वचन न लिख देना ।” स्वतन्त्रता की 
देवी ने अपनी रूस्‍्यु को भी परवाड न करते हुए क्रितनों उच्च भात्र- 
नाथ्रों का प्रदर्शन किया। कमला ज॑ंसी वीरांगना से ऐसी ही आ्राश 
की जा सकती थी । इससे मुके असोम सुख और बल मिला ।” 

यदि इस समय नेह€ जी मुक्त कर दिये जाते तो संभव था कि 
कमला को इतना शीघ्र झ॒त्यु का ग्रास न बनना पड़ता । भारतीय स्वरा- 
स्थ्प्र ग्रहों में कोई लाभ न होते पर उन्हें जर्मन स्वास्थ्य ग्रह में ले 
जश्या गयां। किन्तु कमता का स्वास्थ्य वहाँ भी ठीक न हुआ। 
डिल्ताजनक दशा को दे बकर डाक्टर भी निशारा होने लगे पं० नेह& को 
तार द्वारा जेल में सूचित किया गया । नेहरू जी के हृदय प्रर कमला के 
सम्ाशार ने बढ़ा अवातव किय्रा । जेज से मुक्त होते ही वह हवाई जहाज 
से जमंन पहुँचे। कम्रता की दशा श्रत्यन्त क्षोण हो चकी थी। 
नेहह जी को ओर एफ बार स्निग्बन-शौर करुए दृडि से निंदा? कर 
उन्होंने अपनी लीला संत्रण को । 

कत्जाजी को थकान झःपर भारतोय जिडिश शापत की पराशविक 
क्र,रता का जीवित दृष्डान्त है । रूव्यु के समाचार से देश भर में शोक 
छा गया। देश ने उनको अपनो श्रद्धांजली श्र॒पेंत की । 

कमला नेहरू का जीवन भारतीय नारियों म॑ त्याग देश-सेवा, 
पति श्रेम्त और बजिदान को भावनाओं को सदा उत्पन्न करता रहेगा । 
उनको कीरति गाथा भारतोय नाते के इतिदराओं में अनुपत्न स्याग के 
आदर्श के रूप मे सदा अद्डलित रहेगी। 


प्रथम भारतीय महिला गदनेर 
स्वर्गीय श्री सरोजनी नायडू 


मादक संगीत मय स्वर-लहरी, आकर्षक मुस्कराहट, तीचण प्रतिभा 
मनोहर कविता, सरोजनी नायडू का नाम लेते ही नेत्रों के समत्त 
नृत्य करने लगती हैं। सरोजनी नायडू ने अपनी काव्य प्रतिभा द्वारा 
न केवल भारतीय साहित्य में अपितु विश्व साहित्य में अपना स्थान 
बना लिया है । स्तेह वास्सल्यपूर्ण मात्‌ हृदय, और असाधारण कब- 
यित्री होने के साथ २ आप विरूयात कर्म राजनीतिज्ञ भी थीं। भार- 
तीय स्वातन्त्रय आंदोलन के इतिहास में उनका नाम महिला नेत्रियों 
में सब प्रथम है । 
जन्म-वाल्यका न, शिक्षा, विवाहू--सरोजनी का जन्मे 
सन्‌ १८७६ में दक्तिण हैदराबाद में एक विशिष्ट बंगाली ब्राह्मण परि- 
वार में हुआ। आपके पिता का नाप्त अबोर चटद्दोपाध्यायथ था । 
वे बंगाल के प्रसिद् व्यक्ति थे और महाव्‌ वेज्ञानिक । सरोजनी 
पर उनका असाधारण स्नेह था वह इसको ब्रज्ञानिक और संगो- 
तज्ञ बनाना चाहते थे। सरोजनी को काव्य प्रतिभा द्वेबी वरदान 
था वे वाल्यकाल से ही बंगला में कड्िता करने लगी थीं। ११ वर्ष की 
आयु में बीजगणित के एक जटिल प्रश्न पर माथा पच्ची करते इनकी 
लेखनी से कविता में श्रीतनी अकस्मात्‌ बह निकली | इस घटना ने 
सरोजनी को उत्साहित किया । १२ वर्ष की आयु में आपने मेंट्रिक 
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की परीक्षा पास की और १३ वर्ष की आयु में ३३०० पंक्तियों की 
एक लम्बी कविता रच डाली । इससे पाठक सहज ही सरोजनी की 
काव्य-प्रितभा का अनुमान लगा सकते हैं। 

सात्राजिक रूड़ियों को आप उपेक्षा की दृष्टि से देखतीं। यही 
कारण था १६ वर्ष की आयु में हैदराबाद के स्वास्थ विभाग के उद्चा- 
घिकारी डाक्टर राजुलु नायडू से प्रेमपाश में बंधकर आपने सन्‌ १८६४६ 
में विवाह कर लिया । समाज को उनका यह कृत्य असह्य था, परन्तु 
उन्होंने दृदताथूतंक समस्त बाधाओं को उपेक्षा कके अ्रपना मन्तव्य 
पूरा किया । विवाह करने के उपरान्त भी आपका विद्याप्रेम किंचित भी 
न्यून नहीं हुआ । विवाहोपरान्त इ'ग्लेंड जाकर तीन वर्ष तक किंगूज- 
कालेज और केम्ब्रिज कालेज में आपने शिक्षा ग्रहण की । यह वह 
दिन थ्रे जब कि प्रायः समाज के शिरोमणि स्त्री शिक्षा को उपेक्षा ही नहीं 
घृणा की दृष्टि से देखते थे । 

काव्य ज्षेत्र में--बाल कब्रयित्री सरोजनी की काव्य-प्रतिभा दिन- 
प्रतिदिन पत्कब्रित होती गई । वे मातृभाषा के अतिरिक्त इगलिश में 
भी कविता करने लगीं। देश-भक्ति की भावनाश्रों से पूर्ण होने के 
कारण आपकी कत्रिता में भारतीय दृष्टिकोण का ह्राधान्य था। सन्‌ 
१६०४ में श्रापकी कब्रिताओं का प्रथम संग्रह “गोल्डन श्र सहोद्ड' छुपा 
इसके कारण साहित्यिक संसार में आपकी रूयाति बिस्तृत हुई । दूसरा 
संग्रह (बढ आफ टाइम” सन्‌ १६१७ में प्रकाशित हुआ । तथा तीसरा 
संप्रह किन बिंग” १६७३ में निकवा । उतक। समम्त कविताओं का 
संग्रह “शेफर्ड फ्लूट” नान से छुपकर संसार के समत्ष आ चुका है । 
उनकी कविताग्रों में कोमल सुकुमार भावनाओं के साथ २ राष्ट्रीयता 
को दोण्ति भी थी | वस्तुतः उनका संवूर्ण जीवन ही कविस्वमश् था। 
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मधुर और रोचक बनता दिया था। राष्ट्र उन्हें भारत कोकिला के नाम 
से स्मरण करता है । 


राजनोतिंक संघर्ष में--कुसुत कोम्तल कल्पनाओं में ब्रिहार करने 
वाली कत्रयित्री पराधीन देश को राजनोतिक दासता से मुक्ति के लिये 
विदेशी सत्ता के विरुद्ध कठोर संघर्य करेगी यह किसको ज्ञात था। 
बाल्य-काल से सरोजनी के वीरह्मदय में सामाजिक असमानता के विरुद्ध 
विद्रोहाग्नि जलतो थी । इसका प्रप्ताण उन्होंने जाति बंधन तोइकर 
विवाह करके दे दिया था। कवि का हृदय स्वभावतः संवेदेणशी ल 
होता है। भारत के असहाय थआार्त जनों को करुण च्ीत्कारों को सुन भर 
जनता को दरिद्वता को देखकर सरोजनी का हृदश्न दरत्रित हो उठा। 
उन्होंने देश सेवा करने का निश्चय किया। २७ वर्ष को आयु से उच्होंने 
पहला सा््ंजनिक भावण दिया, जिसे सुनकर मालबीय जी बहुत 
प्रभावित हुये । इबर राष्ट्रपिता गांधी जी अक्रीका से अपने सत्याग्रह 
का सफल प्रयोग करके लौटे थे । प्रथम महासमर के बाद दुनिया की 
स्थिति डांवाडोल थी । भारतीय जनता में स्वाधीनता की चेतना 
उत्पन्न हो रही थी किन्तु जिडिश शासकों ने पाशविक दमन से जन- 
आंदोलन को कुचलने की ठान ली | सन्‌ १६१६ में पंजाब का भीपण 
हस्था-काण्ड हुआ । इस राक्षतों काएड का प्रभाव अंभ जों की प्रेशे- 
लिका सरोजनो पर भी पढ़ा | वह कद्दर श्रिदिश विरोधिनी बन गई । 
ओर कार्य-क्षेत्र में उतरकर देश में स्थान-स्थान पर विदेशी सरकार के 
विरुद्ध अचार करना प्रारम्भ कर दिया। राजनैतिक अचार और संगठन 
के कार्य में सरोजनी ने असाधारण कार पढ्ता का परिवय दिया। 
इसके लिये उन्होंने अनेक कष्ट उठाये और मद्दाव-त्याग किया। 
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सन्‌ १६२९ में आपको अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का 
अध्यक्ष निर्वाचित क्रिया गया । आपने अपने पद का कार्य योग्यता- 
पूरक संभाला । गांधी जी के कारावास में जाने पर आप सत्याग्रह 
आंदोलन की मुख्य-संचालिका बन गई' । २३ मई सन्‌ ३६३० को आप 
को बन्दी कर लिया गय्रा। १६३१ में आप गोजमेज-कांफ्र स की 
सदस्य बनकर इ गलेंड गई । आपने ब्रिटिश जनता के संमुख भारतोय 
शासन सत्ता के निर्द्य श्रत्याचारों का भण्डाफोड़ किया । इसी 
सम्बन्ध में प्रचार के निधित आप श्रम्तेरिका भी पहुंचीं और नगर-नगर 
में ब्रिटिश विरोधी भाषणों की घूत मचा दो । वहां से लौट कर सन्‌ 
१६३२ में पुनः सबिनय अवज्ञा आंदोलन में आपने भाग लिया और 
आपको बन्दी बनाकर जेल भेज दिया गया । सन्‌ १६४० के व्यक्तिगत 
सम्याग्रह में भी श्राप गिरफ्तार हुई' श्रोर फिर सन्‌ १६४२ में ““श्रंत्र जो 
भारत छोड़ो” के तूफानी श्रांदोलन के दिनों में भी श्रापतो पकड़ कर 
जेल के सींकचों में जकड़ दिया गया जहां आप को कई साल तक 
रहना पड़ा। 

नारी स्वाघीनता के जिये संघर्ष -सरोजनी देवी ने साहित्यिक 
क्षेत्र को समृद्ध बनाने श्रोर राष्ट्रीय स्वाश्रीनता प्रात्त करने के लिये 
जहां श्रनथक प्रयास किया वहां पददलित नारी जाती को वे एक क्षण 
के लिएु भी न.भुला सकीं। स्वयं अपना आदश प्रस्थापित करके 
उन्होंने भारतीय महिलाओं को स्वाधीनता से प्रम करना सिखाया, 
इसके साथ ही इनमें स्वाभिमान और साहस की भावना भरी । उन्होंने 
दासता की बेड़ियों से जकड़े हुए भारत के नारों को मुक्ति का पथ 
दिखाया । उनके अन्ध-विश्वास को दूर करने के लिये, उनमें उत्साह 
का संचार करने के लिये, उनके झत-प्राणों में नय्रौन स्फूर्ति लाने के 
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लिये श्री सरोजनी ने असाधारण श्रम किया | वे अखिल भारतीय 
महिला-संघ की प्रधान स्तम्भ थीं । पाश्चात्य सभ्यता का अ्न्धानुकरण 
आपको सत्रथा पसन्द न था--त्रे अन्तस्तल से भारतीय थीं | भारतीय 
संस्कृति के श्राचीन आदर्सों के श्रति आपको अडिंगनिप्ठ थी । 


४. 


जातीय एक। का सनथेक--भाएत में हिन्दु, मुस्लिम विद्व व 
फे लाकर उनको आपस में लड़ाकर राज्य करना विदेशों शासकों को 
नीति थी । इसके उत्तर में राट्रीय महासभा को नीति हिन्दू मुस्लिम 
एकता की नोति थी । सरोजनी नायडू इस नीति की प्रबल समर्थक थी। 
वे पराधीनता की श्यक्ललाओं को काटने के लिये एकता को आवश्यक 
सममभती थीं। इस एकता की भावना की झलक उनके काव्य में भी 
प्राप्त होती है। मस्जिदों में जाकर आप मुसलमानों को समभातीं । भार- 
तीय मुसज्षिम जनता भी आप के प्रति-भक्ति रखती थी । बापू का वरद- 
हस्त सदा आ्रापके सिर पर रहता था । बापू आपके गुणों पर 
मुग्ध थे । 


नायडू-परिवार--सरोजिनी का गृहस्थ जीवन सुख सम्द्धि श्रोर 
क्षति से पूर्ण था। उनके पति डा० नायडू महान्‌ दाशंनिक, प्रतिभा- 
शाली विद्वान, मनीषी ओर अनुशासन भिय व्यक्ति थे । आपकी 
दो पुत्रिप्रां तथा एक पुत्र जीवित है। आपकी पृत्री लीलामणि नायडू 
माता के समान ही विदुब्ी है। आपकी शिक्षा लन्‍्दन के आ्रक्स- 
फोर्ड विश्ववेद्यालय में हुई है। आज-कल आप हैदराबाद में महिला 
कालेज में प्रोफेसर हैं। अध्ययन उनका व्यसन है वे प्रायः स्वंदा 
किसी बड़े पुस्तकालय में अथवा अ्रपने व्यक्तिगत पुस्तकालय में 
अध्ययन में तल्लीन दिखाई देती हैं । दूसरी पुत्री पद्मज्य नायडू से 
भारत का वच्चा-बच्चा परिचित है। द्दैदराबाद के निजाम के मानुषिक 
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अत्याचार के सजीव चित्र संसार के संमुख रखना आपका ही कार्य था । 
जयसूय्य आपके एक मात्र जीवित पुत्र हैं । सरलता और सजनता 
की साज्ञात्‌ प्रतिमा । 


भादत की प्रथम महिला गवरनेर--- देश की जनता के श्रगणित 
बलिदानों के फलस्वरूप राष्ट्र १९ श्रगस्त सन्‌ १६४७ को स्वतन्त्र हुआ। 
सरोजनी युक्तप्रान्त की गवर्नर बनाई गई । आपके इस असाधारण 
सम्मान से भारतीय महिलाओं का हृदय गौरव के गत्र से उद्भासित 
हो उठा । आपने-अपने पद का दायित्व योग्यता पूरक सम्भाला। 
साम्प्रदाय्रिक उपद्रवों के भयानक दिनों में भी युक्त-प्रान्त को इस ज्वाला 
से बचाने का श्रविक्रांश श्रेय सरोजनी नायडू को ही हैं । 

स्वगंवास--१ मार्च १६४६ का अभात्र देश के लिये अत्यन्त 
शोक-पूर्ण घटना के साथ शआ्राया । भारतीय राष्ठ की नेत्री श्रीमती 
नायडू का देहात्त हो गया । समाचार फेलने में देर न लगी । देश 
भर में शोक के बादल छा गये । ९० वर्ष तक भारत राष्ट्र को अनथक 
सेवा करके वीरांगना सरोजनी नायडू स्वतन्त्रता का सुन्दर प्रभाव 
देख कर स्वर्ग को अस्थान कर गई । उनका जीवन भारतीय नारी के 
समज्ञ बलिदान, स्वार्थ त्याग, साहस, शिक्षा ओर निर्भकिता का 
आदर्श बन कर सदा ह#मकता रहेगा । 
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देवी जोन आफ आके 
फ्रांस के देवी 


संसार की देश-भक्त वीरांगनाओं में देवी जोन आफ आक का नांप्र 
घड़े आदर और श्रद्धा से स्मरण किया जायगा । अपनी आयु के केवल 
१६ वर्षों में ही इसने फ्रांस की भूमि को विदेशियों के शासन से मुक्त 
करने के लिये जौ साहसपूर्ण कृत्य किये उन्हें देख कर बढ़ें-बढ़े 
साहसी वौर भी दांतों तले ऊँगली दबाने लगे। ऐसे ही बलिदानों के 
कारण फ्रांस की वौर प्रसविनी भूमि सदा प्रजातन्त्र और स्वाधीनता के 
प्रेमियों के लिग्रे श्रादर्श रही है । 

जिस समय जौन आफ श्रार्क का जन्म हुआ फ्रांस की एकता छिन- 
भिन्न हो चुकी थी ब्रिटिश शासन के भार से वहां की जनता इत्पीढ़ित 
थी । लूटमार चौरी जारी झादि की श्रधिकता के कारण फ्रांस का सामा? 
जिक जीवन श्रस्तव्यस्त हो चका था यद्यपि फ्रांस भी स्वतंत्रता अमी देश 
भक्त वीर विदेशी सत्ता के घिरुद्ध संगठित होकर जहां-वहां संघ कर 
रहे थे । पर दमनचक्र यरी तरह उनको कुचल देता । जेल भर गई 
थीं। सहस्रों व्यक्ति निर्वासित किये गये थे | फांसी पर लटकाना सूली 
पर चढ़ाना, जीवित श्राग में जला देना *स समग्र के साधारण दण्ड 
थे । क्रान्स के उद्धार की एक मात्र श्राशा यह थी किसी प्रकार भगोड़े 
भेरेश को लाकर सिंहासन पर न बेठाया जाय । ऐसे समय में जान का 
आविर्भाव हुआ |. 
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६ जनवरी १४१२ ई० में दोरे भी नामक ग्रात्र में एक बालिका 
ले जस्म लिया। बचपन में कौन यह जानता था कि एक दिन इसी 
चालिका के हाथों क्रास का उद्धार होगा। उसके पिता का नाम 
जाके! दुआ था। वह सामान्य कृषक थे । श्रौर उसको जननी ईसाब्रेला 
ईश्वर की अनन्य भक्त थी । जोनके जीवन पर माताका बहुतप्रभाव पढ़ा। 
धह बचपन से ही ईश्वर की भक्त में संज्ग्न रहने लगो । नजदीक ही 
भावसे नामक गांव में उसकी शिक्षा हुई । इस ग्राम का शासक बगंण्डी 
का डयूक था । जो क्रान्स के राजा चात्स का शत्र और झंग्रंजो का 
मित्र था । 

स्कूल के बच्चों में चहुघ। इन बातों को लेकर वाद विवाद छिह 
जाता जिसमें दोरे भी के बच्छों को मार खानी पडइती । इस के अति- 
रिक्त निर्धन कृषकों की गाये, बकरी श्रादि पश हांक लेज्वना, उन के 
घरों में आग लगादे ना, किसी बात पर इल्कार करने पर बच्चों को कोड़ों 
से पीटना,-नित्य की सामान्य घटनाये थीं । जोन का बाल हृदय इन 
घटनाओं को देख कर बर्गएडी के डयूक के प्रति घ्रणा से भर उठा। उससे 
और झंग्र जों से तिशोध लेने की भावना जोन के हृदय में बद्धमल हो 
गई । उसने झंग्र जो के हाथ से अपनी मादृभूमि को मुक्त करने की 
प्रतिज्ञा कर ली । 

जोन श्रव युवती हो चली थी। एक दिन अपने घर के उपवन 
में घूम रही थी कि वह अ्रकस्मात्‌ गिर्जाघप की और मुड्ढी। सहसा 
उसे जैसे कोई श्रलौकिक प्रेरणा हुईं। उस ने सुना, मानो ग्रकाशवाणी हो 
रहो धी--जोन उठ । उस कार में स॑तरत हो जिय की पूर्ति के लिये 
तेरा जन्म हुआ है ॥ देश की स्वाधीनता तुमे पुकार रही है। अपने 
राजकुमार चाल्से के समीप जा। उसकी सहायत से! मातृभूमि को 
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बन्धन मुदत फरने के लिये शत्रु से रूग्राम कर ।” वस्तुतः यह ड्सके 
अपने हृद्यय की आवाज थी । जोन की कोमल आस्मा इस श्रक्ूूू त 
घटना से प्रथम तो कुछ भयभीत हो उठी किन्तु तत्काल डसने अपने 
भीतर अभृत पूर्व शक्ति का अनुभव किया । उसे प्रतीत हुआ कि स्वयं 
ईश्वर ने उसे यह आज्ञा दी है | उस ने तत्काल कहा कि “हे ईश्वर ! 
मुझे तेरा आदेश स्वीकार है !” 


इस घटना के उपरान्त जोन का जीवन-+-क्रम स्वंधा बदल गया । 
घह सदा गंभीर रहने लगी । बच्चों के से खेल कूद सब समाप्त हो गये 
देश को स्व॒तत्त्र करने के दायित्व बोध ने उस को बहुत ऊंचा उठा 
दिया । उस ने अपनी आस्मप्रेरणा की घटना अपने माता पिता को 
सुनाई । और कहा कि जब तक मातृ भूमि पराधीन है तब तक जीवन 
में श्रमोद-प्रमोद्‌ करना घोर अपराध है । में अपने देश को मुक्त करू गी 
श्राप ज्ञोग मुझे श्राज्ञा दें, वाधक न बने । 


माता पिता ने स्नेह वश, समाज के भय और लोक लाज के 
कारण उसे उसके निश्चित पथ से च्युत करने के प्रयत्न किये कि जोन 
के हृदय में जल्नती देश भक्ति की प्रचएड ज्वाला को घएत आहुति के 
समान उन्होंने केवल प्रदीप्त ही किया । उसके माता पिता उसके 
उजवत्ष भविष्य से सवंथा अपरिचित थे। 


जोन ने अब राजकुमार चाल्स की खोज करनी प्रारंभ की। सब 
प्रथम उसने फ्रान्स की राजधानी लारेन पहुँच कर वहां के गवनर रौलेद- 
घोदी कूर से अपनी ईश्वरोय प्रेरणावाली घटना कद्दी ओर उससे 
प्राथंना की कि वह उसे राजकुमार चाल्स के समीप पढ़ुँंचा दे । पहले 
तो गवनंर ने बालिका जान कर ठालने का प्रयत्न किया परन्तु जब 
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देखा कि यह किसी प्रकार मानती ही नहीं तब इसने नगर के प्रमुस् 
पादरियों द्वारा उसके दश्वर-प्ररणा की परिक्षा करवत्राई। जब उसे 
निश्चित ही गया कि फ्रांस को उद्धार इस दिव्य आस्मा द्वारा निश्चित 
है तब उसने चोल्से से जोन के शीनो जाने की थ्राज्ञा मांगी । आज्ञा 
मिलने केपश्चात्‌ कतियम सेनिकों के साथ ११ दिन की कठिन यात्रा करके 
वह चाल्स के पास पहुँची । 


चार्ल्स हस असाधारण वाॉजिका को देख कर बड़ा प्रभात्रित हुआ । 
यात्रा से पूर्व ही जोन ने बाल कटवा कर पुरुष भेश घारण कर लिया 
था। हाथ में तलवार लेकर वह रणचण्डी ही ब्रन गई थी । राजकुमार को 
संदेह हुआ कहीं शत्र॒ का षडयन्त्र न हो। उसने परीक्षा के लिये 
विद्वान पादरी ब॒लाये । दरबार में उससे गहन था ररमिक्र और राजनीतिक 
प्रश्न किये गये । जोन ने निर्भिकता पूर्वक प्रश्नों का उचित और स्पष्ट 
उत्तर दिया उस की तेजिश्बिता और वाभिता को देखकर बे सत्र मुग्ध 
हो गये उन्होंने घोषित किया कि जोन बीरता को देंबी है, ईश्वरोगर 
सन्देश की बालिका है । 

चाठस ने उसे सनिक शिक्षा दिलवाई | शीघ्र ही बह रण शिक्ता 
में पारंगत हो गई। यूरोप को यह प्रथम महिला थी जिसने पुरुष 
बर्ण घारण करके संग्राम में शंत्रओं के छक्के छुड़ाये थे । 


रण भूमि में->जोन सबसे पहले ओर्लेनेस को विजय करनी 
चाहती थी जिस पर ब्रिटिश सेना ने घेरा डाल रखा था। जोन ने 
आक्रमण किया, घमासान युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना ने श्राहत होकर 
मंदान छोड़ दिया | विजय दु दुभि बजा कर नगर निवासियों ने मुक्ति- 
दात्री देवी “जोन” का स्वागत किया। श्रार्लनरा को जीत कर उसने 


आस पास के छोटे छोटे कस्बों और नगरों को जीतने का उपक्रम 
किया । 


उसका दूसरा लच्प्र था रेम नगर में जा कर चाल्स का राज्या- 
पृ्षषेक करना | यह एक ऐतिहासिक नगर था जहां राज्याभिषेक होने के 
अनन्तर कोई राजा सपह्त क्रान्त पर राज्यकाने का अधिकारी हों जाता 
था। चाल के लिये इस अधिकार का प्राप्त करना आवश्यक धा-थ्रतः 
जोन इसे पूर्ण करना अपना कर्तव्य सप्रकतो थी। चारल्स और सहसों 
सैनिकों को साथ लेकर जोन ने रेम नगर की ओर प्राण किया। 
मार्ग लम्बा था । रास्ते में ड्यूक के अधिकृत प्रदेशों से जोन को गुजरना 
था ।जोन युद्ध की पूर्ण जैयारी के साथ स्वतन्त्रा की पताका लिये सब के 
शआ्रागे आगे चली जा रही थी। अनेकों नगरों पर अपनी विजय पताका 
'फहरा कर जोन अन्त में चाल्स के साथ रेम नगर में प्रविष्ट हुई । 


शेप नित्ासी अ्रभी दुविधा में पड़े थे । वे दोनों ताकतों के प्रभाव 
में थे । जोन ने नगर में जा कर एक ओजस्विनी वक़तृता दी। बादविवाद 
में जो विजयिनी हुई, जनता को सप्रक्ा दिया गप्रा । सब्र जोन के साथ 
सहमत हो गग्रे । अगले दिन जोत से अपने हाथ से चाल्प का धूम- 
शाम से राज्याभिषेक किया और फ्रांस का सम्राट घोषित करके उस से 
तीन प्रतिज्ञायं करवाई । 

4 धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना, 

२, प्रजा पर अनुचित दबाव न डालना, 


३ न्याय तथा दया से राज्य करना, 


इन प्रतिज्ञाओं से जोन के हार्दिक भावत्रों का श्राभास मिलता है। जोन 
के हृदय में जनता के हित का कितना ध्यान था । 
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जोन की निरन्तर विजयों ने चाल्स का नाप्त समस्त ईसाई राष्रों 
में प्रव्यात कर दिया। जोन जिस नगर में गुजरती लोग उसका 
भव्य स्वागत करते । आने की प्रतीक्षा में श्रांख-बिछाये रहते । लोग 
उसे फ्रांस के उद्धार के लिये अवतीर्ण देवी समझते । 

इसके विपरीत श्ंग्रेज जोन के नाम्र से कांपते और प्रणा से मुख 
फेर लेते थे । वह जानते थे कि जोन फ्रांस से उनको समूल नाश करके 
ही शान्त होगी । श्रतएवं वह उसके प्राणों के ग्राहक द्वो गये । उन्होंने 
उसे पकड़ने के पडयन्त्र करने प्रारम्भ किये। 

चार्लत्स का राज्याभिशेक करने के उपरान्त जोन ने पेरिस तथा 
उसके श्रास पास की भूमि को श्र, के हाथ से मुफ्त करने का बीड़ा 
डठाया । इसके लिये उसने एक निषुण सेना तयार की। नगर पर 
नगर जीतते हुए विजय वाहिनी आगे बढ़ी | ८ सितम्वर १४७२६ को 
श्रंग्रेजाँ की एक बड़ी सेना से जोन की वाहिनी का मुकाबला हुआ 
थोड़ी ही देर में अंप्रज सेनापतियों ने समझ लिया कि इस अलोकिक 
शक्ति संपन्न व महिला से पार पा सकना श्रसम्भव है। झ्ंग्रं जी सेना 
के पांव उखड़ गये । किन्तु इस युद्ध में जोन के भी बहुत से सेनिक 
आहत हुए । अतः उसे पुनः से्य संगठन के लिये लौटना पढ़ा । 

इस विजय को देखकर वर्गए्डी का ड्यूक सम्नाट चार्क्स से सनिब 
करने को तेयार हो गया । परन्त्रु वह सन्धि के उपलक्त में एक दो 
नगरों पर अपना श्रधिकार चाहता था । जोन सन्धि चर्चा के सबंधा 
विरुद्ध थी । उसका विश्वास था कि निरन्तर युद्ध करके ही फ्रांस को 
शत्र भ्रों से रहित किया जा सकत। है। संधि चर्चा से जनता का जोश 
उन्‍्हा पड़ जायगा सन्धि और यद्ध को दो विचार धाराओं के पार 
स्परिक संघर्ष से चाल्स की सन्‍य शक्ति क्षण होने लगी। युद्ध करके 


( परे ) 


स्वतन्त्रता प्राप्त करने को उत्सुक वीरगण जोन के आस पास जमा 
हो गये । अतः जोन ने पैरिस विजय के लिये प्रस्थान कित्रा | यहां 
जोन का सामना इयूक तथा झंग्रेज दोनों को तेना से था | किन्तु जोन 
ने साहस न छोडा वह निरन्तर लड़ती जा रही थी। श्र, सेना ने 
चारों श्रोर घेरा डाल दिया । उसने घेरा तोड़ने का प्रयत्न किया पर 
पफलता न भिल्ली । श्रन्त में बर्गएडी के ड्यूक के सैनिकों द्वारा केंद्र 
कर ली गई । ड्यूक ने १६ हजार पौण्ड में उसे अंग्र जों के हाथ 
सॉप दिया । 


जोन की गिरफ्तारी का समाचार फ्रांस की जनता पर वज्र के 
समान गिरा । पेरिस के एक बढ़े विश्वविद्यालय की ओर से जोन पर 
नाम-मात्र का मुकदमा चलाया गया। बिपक्षियों ने कूठे साक्षी उपस्थित 
किये उसपर सहस््रों दोष आरोपित किये गये । इस संकट में चाल्स भी 
कुछ काम न आया । उस कृतब्न ने जोन के शत्रु के पंजे से मुक्त करने 
का कोई प्रयत्न नहीं किया। 

थंग्रोज पांदरियों ने जोन से कहा कि यदि तुम प्रतिज्ञा करो कि 
अग्रज़ों के जिहुद शस्त्र-प्रदृश कभी न करोगी तो तुम्हें मुक्त कर 
दिया जायगा ।” जोन ने निर्भीकता पूवंक उत्तर दिया-- “मैंने अपने 
देश के द्वित के विचार से जो कुछ किया ठीक किया है। में जब तक 
जीवित रहूँगी देश की सेवा करती रहूँगी ।” मेरे जीवन का एक एक क्षण 
फ्रांस के उद्धार के लिये होगा । ठुम जो चाहो करो मैं अपने कर्तव्य 
पर अटल हूँ 

अल में उसे पाशविक यातनायें दी गयीं । पीटा गया, अपमानित 
किया गया । एक वर्ष तक उसे कारावास में रहना पड़ा । इसके 
उपरान्त उसके अ्रपराधों को एक लम्त्री खूची तेयार की गई ताकि 
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संसार की आंखों में घूल मॉककर न्याय का नाटक रचा जा सके । 
जोन को कहा गया कि यदि तुम कथित अपराधों की स्वीकृति देदो 
तो तुम को आजीवन काराव्रास का दश्ड दिया जायगा पर उस वीरा- 
इझ्ना ने कद्दा कि मैंने कोई - अपराध नदों किया केवल देशश्रति अपने 
कर्तव्य का पालन किया है । जीवन भर बन्दी रहने की अपेक्षा रूत्यु 
उससे हजार गुना श्रच्छी है। 
उसके अ्रपराधों में कुछ यद्द हैं-- 
4, स्त्री होकर वह युद्ध करती है । 
२, पुरुष वेष में स्त्री का रहना धर्म और समाज के नियमों की 
अ्रवहदेलना है । 
३, ईश्वरीय प्रेरणा की बात गढ़कर उसने जनता को धोका दिया है 
और परमात्मा का नाम कज़ंकरित किया है । 
४, माता-पिता की श्राज्ञा का पालन न करके प्रकृति के पवित्र नियम 
को भंग किया है । 
२, जो विजय का झूठा ढिंढोरा पीटती है वस्तुतः बह सहस्रों मनुष्यों 
की झृत्यु का कारण बनी है। 
यद्द सब बातें ईसाई धर्म के प्रतिकूल हैं श्रतः तुम धार्मिक भौर 
राजनेतिक अपराधिनी हो । तुमको थिता में जीवित जलाने का दण्ड 
दिया जाता है। श्रत्र भी तुम अपने अपराध स्वीकार करके क्षमा मांग 
सकती हो । 
बौर बाला जोन इस दण्ड को सुन कर किंचित्‌ भी विचलित न 
हुई । उस ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया- 


“तुम मुझे चाहे जो दण्ड दो, किन्तु स्मरण रखो मेंने जो कुछ भी 
भला या ब्रा किया है उस में चार्ल्स का कुछ हाथ नहों है । में ने मनुष्य 
मात्र की भलाई और उन्हें स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ाने के लिए ही जन्म 
लिया था। में मर रही हूँ इस को मुक्े तनिक भो विप्ता नहीं । फ्रांस 
कुछ ही दिनों में अवश्य स्वतन्त्र होगा। अंग्रेजी राज्य का फ्रांस से 
शीघ्र समूल नाश होगा ।”? 

इस के बाद उस ने लोगों से क्षमा मांगी और अपनी आत्मा की 
मुक्ति के लिये आर्थना करने की विनय की। अर्कतज चार्ल्स के लिए भी 
जोन की यह भक्ति देख कर लोगों की आंखों में आंसू झा गये । 

इस के पश्चात्‌ जोन ने क्रास मांगा और उसे हृदय से लगा लिया। 
उसे एक लट्द से बांध दिया गया। सहस््रों नर नारी इस द्श्य को 
देख कहे थे। चिता में आग लगा दी गई उस ने $ बार ईसा को पुकारा 
और अपना सिर छुका लिया । 

मसुत-भस्म को सीन नदी में डलवा दिया गया । इस प्रकार 
उस वीर बाला का वीरतापूर्ण अन्त हुआ। 


«“क्रान्स अमर है, और वह स्वाधीन होकर रहेगा, जोनके यह शब्द 
आज भी फ्रांस की भूमि पर गूजते हैं। उसने अपने वीरतापण कृत्य 
तथा वीरतापुर्ण बलिदान से स्वतन्त्रता के प्रेमियों के लिये जो अमर 
आदर्श रखा वह चिरकाल तक उस के और उस की जन्मभूमि फ्रांस 
के नाम को उज्जवल करता रहेगा । 


बच्चा ( ० ) इन 


श्रोमतो ऐमेलिन गोल्डन पेंकहरस्ट 
( नारी समानाधिकार आँदोलन की नेत्री ) 


व्यक्ति की स्वतन्त्रता की घोषणा करने के वाद भी पून्जीवाद ने 
नारी को दासत्व से मुक्त नहीं किया । सच तो यह है कि दासत्व से 
मुक्ति कोई किसी की करता नहीं-स्वाधीनता जेसी वस्तु किसी की 
कृपा से किसी को प्राप्त नहीं होती । उसे संघर्ष करके स्वयं प्रा 
करना पड़ता है। 


बिटिश नागरिकों को अ्रपनी समाज-व्यवस्था, पर अ्रभिमान है। 
बह उसे उत्कृष्ट समझते हैं । किन्तु १६ वीं शद्दी के श्रन्त तक उन्होंने 
अपने यहां की महिलाओं को मतदान का श्रघिकार भी नहीं दिया 
था। इस मताधिकार को ग्रहण करने के लिये इडलेएड की नारियों 
को एक महान्‌ संघ करना पड़ा था । 

इस संघर्ष की नेत्री थीं ऐमेलिन गोल्डन पंकहरस्ट । 

जन्म, वाल्यकाल, विवाह--ऐमेलिन का जन्म लन्दल के एक 
साधारण परिवार में हुआ था। इनके माता-पिता के विचार पर्याक 
रूप से उदार थे तथापि उनके परिवार में कनन्‍्याओं की अपेक्षा 
बालकों पर ही अधिक ध्यान दिया जाता था । इस कारण ऐमेलिन की 
शिक्षा-दीज्षा पर माता-पिता ने अधिक ध्यान न दिया । परिवार के 
उपेक्ञाबूर्ण व्यवहार के कारण ऐमेलिन के हृदय में विद्योह के बीज 
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श्रंकुरित हो गये । आयु की बृद्धि के साथ-साथ विद्रोही भाव अधिक 
परिपक्क होते गये । 

सन्‌ १८७६ में डाक्टर रिक्‍्॒ड पक हरस्ट से ऐमेलिन का विवाह 
हो गया। डाक्टर रिच्ड पक हरस्ट उदार विचारों का राजनीतिज्ञ 
था। वह रुत्रियों के अधिकारों के अति सहानुभूति रखता था। डाक्टर 
के उच्च विचारों के कारण ऐमेलिन का गृहजीवन सुख और उल्लास 
से पूर्ण था । किन्तु यह भी संभवतः विधाता को स्वीकार न था पति 
चार बच्चों को छोड़कर परलोकवासी हुए और ऐमेलिन पर अपने 
बच्चों के पालन-पोषण का भार आ पड़ा । 

वेधब्य के इस आधात ने उसको रुचि को बदल दिया । किन्तु वह 
किंचित भी अधीर न हुई । उसने साहस पूर्वक बच्चों का पालन-पोषण 
तथा स्त्री-श्रधिकारों के लिये संघवं करने का कार्य जारी रक्‍्खा। 
उसका विश्वास था कि जब तक पार्लमेण्ट में स्त्रियों को मतदान का 
अधिकार नहीं मिलेगा तब तक वे अन्य सुधारों को श्राष्त नहीं 


कर सकतीं । 
ऐमेलिन एक कारखाने में काम करती थी । कारखाना की प्रवन्ध- 


कर्त्नीं समा की यह सदस्य थी । वहां रहकर वह कारखाने में काम करने 
वाली स्त्रियों की दुयनीय दशा को देखती थी । उसके साथ काम करने 
वाली बूढ़ी स्त्रियां बिना पीठ की वैंचों पर बैठके दिन भर परिश्रम करतीं, 
गर्भवती नवयवतियों को प्रसवकाल तक निर-तर परिश्रल करना पड़ता । 
छोटी-छोटी बालिकायें चिथड़ों से अपनी लज्ज्य ढांपे शीतकाल में दिन 
भर बर।परे में ठिडु॥ ६० कान करती रहतों । अनेक रोग से पीड़ित 
होने पर भी उनको सवेतन ग्रवकाश नहीं दिया जाता । एक ही प्रकार 


के लिये पुरुषों को अधिक और स्त्रियों को कम बेतन दिया जाता | स्त्रियों 
के केस सुनने के लिए जो स्त्रियां जज बनाई जाती उनके साथ भी पुरुष 


( 58 ) 
जजों का व्यवहार निन्दनीय होता। उस काल के कानून की दृष्टि से 
मदिलाय छोटे शिशु के समान सममी जातीं वे केवल पुरुष समाज से 
रक्षा प्राप्त करने औ वीरता दिखाने को आशा कर सकती थीं परन्तु 
न्याय आर स्वतन्त्रता की नहीं । 


इस अन्याय और अत्थावार के विरोब में यदि आवाज उठाई जाती. 
तो पादरियं और राज्नीतिशों और सामाजिक नेताओं को ओर से घोर 
विरोध होता । »यदीतव खमाजंव्यवस्था के ढांचे को बदलना पुरुषवर्ण 
को असह्य था । इन रूब बातों ने ऐमेलिन के साहस को क्षीण नहीं 
किया किन्तु उसको विद्रोह की ज्वाला को &िगुणित कर दिया। उसने 
अपने सहायक के साथ इस संध्षं॑ को शास्तिपूवंक २६ वर्ष तक 
चलाया । किन्तु बह ओर उसके रूाथी युक्तियों और तर्कों द्वारा पुरुषों 
की अ्न्धविश्वाल को चीनी दीवार को तोद़ने में सफल्न न धो सके । 

शान्तिपूर्ण हु ग से रूफलता म होते देखकर ऐमेलिन ने संघर्ष 
का पथ अपनाया एक दिन कस्मात ही आथर वेलफोर नानक ब्यक्ति- 
जिसका कि शासन में भी बड़ा दाथ था ऐमेलिन के पास थ्राया। उसने 
ऐमेलिन के विचारों को सराहना करते हुए कहा कि अधिका८ प्राप्त 
करने का कार्य शान्तिपूर्ण तरीकों से नहों दो रूकता, वह तो शासनसत्ता 
को भली भांति कक भोर देने से हो संभव है । ऐमेलिन के हृदय में 
यह बात घर कर गई । 


अब मताधिकार-आदोजञन की दशा बदल गई पुरुषों से अ्रधि- 
कार के जिये स्त्रियां करिबद्ध हो गई । नित्य अ्रति समाच्र पत्रों में 
नारी माताधिकार संब्रन्त्री दंगों का विवरण आने लगा । 


पालियामेण्ट की जिड़करिथों का हटना, लूटमार, दंगाफसाद,यह 
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तो नित्य को साधारण बाते थ्रीं। गिरजाघरों में प्रर्थना के समय 
गड़बड़ी, राजकीय उत्सवों में शोर, खेलों के मंदान में गड़बड़ी के 
समाचार, समाचार पत्रों में छुपने लगे। 


अंग्रोज नागरिक अराज्कता और अव्यवस्था से बहुत घबराते हैं। 
वह जीवन को शाम्तिपुर्ण ढड़ से ब्रिताना पसन्द करते हैं । विशेषतः 
बहां के धनीमानी छोगो को इस प्रकार के वातावरण स बड़ी घणा है । 
ऐमेलिन ने उनकी इस आदत से लाभ उटाना चाहा। वह मन्त्री मण्डल 
के सदस्यों के ज्वीवन को अशान्तिपूर्ण बनाने का भयत्न करन लगा। 
इन सब हलचलों के फलस्वरूप ऐेमेलिन को अनेक बार जेल की हवा 
खानी पड़ी । पलिस की लाडियां ख्ानो पड़ीं, लोगों से अपशध्: 
सुनने पड़े । परन्तु उसके हृदय के दृढ़ विश्वास को, सकी घन को 
कोई भी हिलूत न सका । 


पालियाप्रेण्ट के चुनाव थे | बडाथड़ चुनाव सभ य॑ हो रहीं थीं । 
ऐसी ही एक सभा जो सरकारी उम्मीदवार एडवर्डग्न के चनाव-प्रचार 
के लिये हो रही थी उसमें ऐमेलिन की छोटो लड़की किस्टब्रेल अपनी 
सहपाटिनी ऐ,नी के साथ भेजो गई। एडवढग्न व्यास्यान रहे थे । 
<नके व्याख्यान को बीच में ही रोककर क्रिस्टेबेल तथा ऐनी ने प्रश्नों की 
बोद्धार प्रारम्भ कर दी। “तुम्धारी सरकार स्त्रियों के श्रधिकारों के 
लिये वया कर रही है, या क्या करने वाली हैं । तुम पालियामेट म जयकर 
हमारे अधिकारों के लिग्रे क्या करने वाले हो--आदि आदि । वक्‍ताने 
प्रश्नों का उत्तर देने से इस्कार किय:, इस पर लड़कियों ने सभा 
भवन में शोरगुल मचा दिया । एक को स्टेज पर से धक्के देकर 
नोचे गिरा दिया गया फिर दूसरी ने प्रश्न करने प्रारम्भ कर दिये 
उसके साथ भी वही व्यवहार हुआ । क्रिस्टीबेज्ञ के शरीर से रक्त बह 
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रहा था परन्तु उसने इसकी किंचित भी चिंतान की और फिर उसी 
प्रकार स्टेज पर चढ़ गई और अपना भाषण प्रारम्भ कर दिया । लोग 
उसके साहस पर चकित थे । एडवर्डअ स्टेज पर खड़े भ्रह ताक रहे 
थे । इसके उपरान्त किसी उम्मीदवार की चनाव-सभा शात्ति से न 
हो सकी । सभी जगह स्त्रियां प्रश्नों की बौद्धार कर देतीं; उत्तर न 


पाकर शोरगुल मच्ातों । 


ब्रिंस्टन चर्चिल की एक चुनाव सभा में स्त्रियों की भीड़ ने उनका 
पीछा किया | प्रधान-मंत्री लायड ऊार्ज ने स्त्रियों के इस शोरोगुल 
को ब्रिक्लियों की म्याऊ' म्याऊ' कह कर उड़ाना चाहा तो ऐमेलिन की 
दूसरी लड़की सिलविया ने शहर की निर्धन औरतों को साथ लेकर 
सरकारी ग्रृह पर धाव्रा बोल दिया। अ्रधिकारी अ्रपना अपना 
काम छोड़ कर मोटरों में भाग निकले । इस सभा में पहली बार 
ऐस्लिन पंकधरस्ट ने अपनी आओज्स्वी बबतृता दी। वबत्ताकी 
भाषा सरल श्रौर प्रवाह-पूर्ण तथा युक्ति-युक्त थी । इस भाषण को सुन 
कर स्त्रियां पालमिण्ट के द्वारों पर'टूट पढ़ीं। पुलिस ने दमन के द्वारा 
उनको पीछे हटा दिया । एलिस के हमले से ग्राहत होकर स्त्रियों ने 
क्र्द्ध सर्पिणी की भांति निश्वासले प्रतिशोध लेने का दृढ़ निश्चय कर 
लिया । उनका श्रांदोलन दिन प्रति दिन क्रांतिकारी रूपधारण करने लगा। 
यहां तक कि एक दिन एक नवयुवती ने प्रधान-मंत्री लायडजाज के घर 
पर ब्रम भी रख दिया । एक विद्यार्थी महिला ने हेनरी जेम्स की चित्र- 
शाला के चित्र न-भ्रष्ट कर दिये । वेस्टमिन्स्टर के कश्र-ग्ृह में जाकर 
कब्र नष्ट कर दीं | लेटरवक्‍्सों में तेजाब डाला जाने लगा । सरकारी 
इमारतों के शीशे, खिडकियां तोड़ डाली गई--सारांश यह कि गोल्डन 
ऐमेलिन के नेतृत्व में ब्रिटेन की रित्रियों ने अपने नन्‍्यायोच्ित अधिका- 
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रो को प्राप्ति के लिये सरकारो कार्यों में बाधायें उपस्थित कर दीं। 
श्रीमती ऐमेलिन को कैद करके डाटरभूर जेल भेज दिया गया क्योंकि 
शासकों की दृष्टि में स्त्रियों के हिंसात्मक काय उसी के प्रच्ञरका 
परिणाम थे। ऐमेज्षिन को जेल भेजने के विरोध में सहानुभूति 
रखने वाली स्त्रियों ने जेल के समोपवर्ती जंगलों में आग लगा 
दी । एक प्रसिद्ध त्यौहार के दिन स्त्रियां जलूस बनाकर चलीं वो पुलिस ने 
घोड़े दौड़ा कर जुलूस को तितर-बितर कर दिया । अनेक स्त्रियां 
घायल हुई और दो तो धोढ़ों को टापों से कुचल कर रूत्यु का ग्रास 
बनीं। इस घटना ने स्त्रियों को क्रोधागि में घृताहुति का काम किया । 
केम्त्रिज विश्वविद्याय के विद्यार्थियों तथा पादरियों ने भी इस दमन में 

पुलिस की सहायता की । 
जेल में भी ऐमेजिन के साथियों ने संघर्ष शुरू कर दिया। ऐमेलिन 
ने भूख हड़ताल का दी इसको सहानुभूति में सेंकड्ों स्त्रियों ने भूख 
हड़ताल कर दी । जेल अधिकारी बल्पूर्वक नल्यों द्वारा डनको 
भोजन देने लगे--किन्तु प्रतिरोध के कारण उन्हें बद्दी कठिनाई का 
सामना करना पड़ता । जब ऐमेलिन की बारी आई तो उसने गरज कर 
डाक्टर को कह दिया कि मेरे साथ यदि बलपूर्वक यद्द व्यवहार किया 
गया तो तुम्हारे लिये और तुम्हारी सरकार के लिये यह अच्छा न 
होगा । डाक्टर और सिपाही उसकी निर्मीक बात से दंग रह गये । 
इस सम्बन्ध में पार्लीमिंट में प्रश्नोत्त भी हुए । वहां इस आन्दोलन 
की हंसी उड़ाई गई जिसके विरोध में हजारों महिलायें जेल जाने को 

उद्यत दो गईं । 

एक बार मन्त्रियों की सफलता के लिये एक च्च में प्रार्थना होने 
वाली थी । वहां पर दो स्त्रियों ने स्वयं गाना प्रारम्भ कर दिया कि 
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ईश्वर हमारी त्रित् नेत्री एमेलिन को चिरंजीबव करे जिसके घोर परिश्रम 
तथा पत्रित्र ने में हयते अये अधिकारों को लड़ाई लड़ रही हैं । 
इस पर एक घ्रस्त्र पादहों ने उतहें वात्ञ नोचे, उन्हें पोटा और 
चर्च से बाहर निकाल दिया । 

आपनो नेत्रो को काराव्राय्न से मुक्त कराने के लिये स्त्रियां उतावली 
हो रही थीं। स्थान-स्थान पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे । एक दिन 
एक खेल के मेंदान में जहां कि खेल होने वाला था-मंडियों को :रूडड़ 
कर उनके स्थात पर-“ह्त्रिशरों को अधिकार दो”, “स्त्रियों से न्याय 
करो” हस्यादि बड़े-बड़े मोटो चिपका दिये गये । एक बार घुड़्-दोड़ 
के मंदात में एक नवयुतव॒तो ने बादशाह के घोड़े की बाग पकड़ लो 
श्रोर उस से ऐमेजिन की मुक्ति के सम्बन्ध में पूछ्ा-घोड़ा विदक गया- 
नवयुवती घोड़े के नीचे दब कर मर गईं। 

इधर सरकार ने अनशन व्रत तोइने के लिये कानून पास कर 
दिया । अनशन के कारण जिनको अब्रस्था शोचनीय होतो उन्हें 
छोड़ दिग्रा जाता, अयृध्वा ठोक होते हो छवि पक लिय्रा जाता। 
ऐमेलिन के थाथ भी पुलिप वाले ऐसा ही व्यवडार करते मुदछित होते छोड़ 
देते और मुछा हटने पर भिरफ्तार कर लेते। अनेक बार उसकी सहयोगि- 
निय्रां अपने को ऐमेलिन बताकर गिरफ्तार करवा देतीं ओर ऐमेलिन 
बचक व्याउयान देतो क्ितो। एकबार इसी प्रकार भाषण देते हुए 
एमेलिन को पुलिस ने स्टेज से नीचे घसीटना चाहा । जेसे ही वह आगे 
बढ़े फ़ू्तों में दिये हुए शूलों से बिंवरकर जिल्लाते हुए वापस लोट गये । 
पुलिस के लाठी चाज' के प्रव्युत्तर में व्याय्रात्रराला की शिक्षिकाओं 
ने लाठी चलाकर आत्मरज्ञा की। 


सम्राट को भेजे गये श्रार्थता पत्र गृह मम्त्रो को रद्दी की ठोकरी 
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में विश्राम करते यह देखकर ऐमिलिन ने घोषणा की कि वह स्वयं 
प्रार्थना पत्र लेकर सम्राट की सेवा में उपस्थित होगी । यह समाचार 
सुनकर गृह मन्त्री ने पुलिस की पूरी हुकड़ी महल के बाहर नियुक्त कर 
दी। जब ऐसेलिन वहां पहुँची तब गृह मन्त्री ने यह कहकर कि वहें 
सरकारी अपराधी रह छुकी है प्रार्थना पत्र लेने से इन्कार कर दिया। 

एक दिन सम्राट और सम्राज्ञी चित्रपट देखने गये तब रंगमंच 
पर खड़े होकर तीन स्त्रियों ने निर्भिकतापूर्वक पुलिस के अ्रस्याचारों 
की दुद्ाई दी । इस श्रकार धीरे थीरे आंदोलन त्याग और बलिदान 
के फलस्वरूप जनता की सहानुभूति स्त्रियों के आंदोलन की ओर 
बढ़ने लगी । १६१३ तक तो शासन मे इस ओर सर्वथा ध्यान न दिया । 
किन्तु इन अश्रसहाय अबलाओं से वह पलिस और सेना की सहायता 
से भी अपने मन्त्रियों और पदाधिकारियों की रक्षा न कर सका। 

देश के बड़े बढ़े नेता, और वैरिस्टरों ने अब इस मामले में हस्तक्षेप 
किया और स्त्रियों को जेल से छुड़ाने के उपाय करने लगे। पुरुष 
स्त्रियों से भी आगे बढ़कर उनका समर्थन करने लगे। सन्‌ १६१३४ में 
जब प्रथम यूरोपीय महा समर छिड्ढा-ऐमेलिन ने अपनी मात्भूमि 
पर संकट की घटायें उमड़ती देखीं तब उसने आंदोलन बन्द करने की 
घोषणा की और माठ्भूमि रक्षा के युद्ध में युवतियों से सहयोग देने की 
मार्मिक अपील की । * 

ऐमेलिन के मह्दान्‌ त्याग, और प्रचार, आंदोलन के कारण इ ग्लेण्ड 
के बुद्धिजीवी वर्ग की सद्दानुभूति नाही-श्रांदोलन से हो गई। 
सन्‌ १६५७में महायुद्ध विजय प्राप्त करके लायडजार्ज जब 
प्रधान मन्त्री बने तब उन्होंने स्प्रथम स्त्री-मताधिकार का प्रस्ताव 
पास किया । सम्राट ने भी अपनी अ्रनुमति दे दी। तभी से इ'ग्लेए्ड 
की महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। राजनेतिक अ्रथवा 


( ६४ ) 


सामाजिक जीवन में उपेत्तापर्ण व्यवहार अ्रब बन्द हो गया। वे अ्रव 
पुरुषों के साथ-साथ राजनेतिक कार्यो में भाग लेने की अधिकारिणी 


हो गई । 

श्रीमती ऐमेलिन गोल्डन पैंकहरस्ट को ही इसका श्रेय है। इसी 
के अनथक थांदोलन और अभूतपूर्व बलिदानों के कारण इह्नललेणड का 
नारी समाज यह स्थान प्राप्त कर सका । हे 

ऐमेलिन श्रव बूढ़ी हो गई। उसके नवयुव॒क पुत्रों की झत्य ने 
उसके कोमल हृदय को आहत कर दिया। अन्ततः १६ जून १६२८ 
को इस संसार से चल बर्सी। श्राज उनको प्रस्तरमूर्ति पार्लीमेण्ट 
भवन के सम्मुख गव से खड़ी है । 

उसके जीवन की सर्वश्रष्ठ शित्ता है कि अधिकार संघर्ष से प्राप्ष 
किये जाते हैं भिक्षा मांग कर नहीं । 


बहिन निवेदिता 

निवेदिता बहन अभारतीय होते हुए भी भारतीय महिला-रनों में से 
एक रत्न हैं । आप ने भारतीय स्त्री-सुधार आन्दोलन, अनाय-पीडितों 
की साहयता में जो स्तुस्य कार्य किया है. उसे भारतीय कभी नहीं 
भूल सकते । 

बहन निवेदिता का जन्म-नाम मिस आरगेरेट एलिजबेथ नोवल था 
ओऔर वह आयलेंण्ड निवासी पादरी एस० श्रार० नोबेल की पुत्री थी । 
निवेदिता का जन्म रझ श्रक्तूबर १८६७ को हुआ और जब उन्होंने 
युवावस्था में पदापंण किया तो स्वामी विवेकानंद जी के परामश से 
थे भारतीय स्त्री-समाज की सेवा के निभित्त भारत आरा गई । भारत को 
अपनी मातृ-भूमि एवं उस के अधिवासियों को वहन-भाई समझ कर 
ही निवेदिता यहां आई । इसी भावना वश उन्होंने अन्य भारतीयों की 
भांति भारत की सभी समस्याश्रों को अपनाया । जो भी भारतीय उन 
के मार्ग में श्राया, उसने उन्हें सत्य अर्थों में भारतीय देखा। अनेकों ने 
यहां तक कहा है कि निवेदिता भारतीयों की अपेक्ता कहीं अधिक भारत- 
भूमि से प्यार करती थी, उन्हें जो सुख भारतीयों की सेवा में मिलता 
था, वह अन्यत्र किसी में नहीं । उन का धमं--उनका कत्त व्य केवल 
एक ही था-और वह थी भारतीयों की सेवा । 


भारत की सेवा के व्रत को सफल करने के लिए उन्होंने देश भर 
में घूम-बूम कर भाषण दिये । उनके भाषणों को सुन कर भारतीयष- 
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जनता श्रस्यधिक प्रभावित होतो थी । उन्होंने भारतीयों की वास्त- 
विक दशा का परिचय कराते के लिए पुस्तक लिखीं। उनकी इच्छा थी 
कि पश्चिम के लोग पूर् की सम्य्रता एवं संस्कृति को सप्रक। भारती- 
यता का श्रध्ययन कर वे इस निश्चय पर पहुँची थींकि. पश्चिम 
की अपेक्षा पूत्र कहीं अधिक सुच्दर है। जिन दिनों भारत में शिक्षा का 
आज की भांति प्रपार नहीं था, तब उन्होंने शिक्षण-संस्थायों की 
स्थापना की । निश्चय ही ऐसी परोपकारिणी महिला की जीवनी भार- 
तीय़ों के लिए आदर्श है-और रहेगी । 


बहन निवेदिता के पिता मान्चेस्टर में दीन दुखिय्रों की सेवा किय्रा 
करते थे । हस सेवा-भाव को पुत्री ने पिता से ग्रहण क्रिय्रा। कहा 
जाता है कि निवेदिता के पिता उन्हें अत्यधिक प्यार करते थे और यह 
भी कहा करते कि निवेदिता बड़ी होने पर संसार में रूय्राति पायेगी । 
एक यार श्री नोबल को एक मित्र उनसे मिलने गये । यह मित्र भारत में 
भी रह चुके थे। श्री नोबज्ञ ने निवेदिता को उनके समत्ष, उपस्थित 
पिया । मित्र ने निवेदिता के गुणों को देखा तो बहुत प्रसन्‍न हुए और 
बोले कि “नित्रेदिता बड़ी होकर भारत जायगी ओर वहां भारतीयों के 
हित का कार्य करेंगो । उस सित्र को भत्रिष्यवाणी सत्य हो कर ही 
रही । 

समय समय पर श्री नोबल तथा उन के परिवार में 
भारत सम्बन्धी बहुत चर्चा होती रहती सभी को जसे भारतवर्ष 
से मोह-सा होने लगा था। श्रब क्या था, जो भी भारतीय इस्‍ग्लैंड 
जाता, श्रीनोचबल के यहां ही ठहरता। इस प्रकार साश का सारा 
परिव्रार भारत से भली प्रकार परिचित होने लगा। निवेदिता 
वो और भी अधिक चात्र. से भारत के विषय में सुना करतीं 4 उन्हें 
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जब यह मालूम हुआ कि भारतवर्ष में शिक्षा की अधिक न्यूनता है, तो 
उन्हें धहुत ही दुख हुआ । 


निवेदिता बड़ी हुईं, उनके पिता को भी यह अनुभव होने लगा 
कि निवेदिता श्रव कोई महान्‌ पग॑ उठाने जा रही है। श्रतः उन्होंने 
अपनी परनी को समझा दिया कि यदि निवेदिता कोई कार्य करना 
चाहे, तो तुम उसके मार्ग में वाधा न बनना । पत्नी ने पति को पूर्ण 
विश्वास दिलाया। अभी निवेदिता बड़ी न हो पाई थीं कि श्रीनोबल 
का देहान्न हो गया। कई बरस इसी भांति बीत गये । एक दिन निवे- 
दिता ने माता से कहा--“मां, में भारत जाऊंगी ।!' सुनते ही मां 
का कलेजो कांप-सा गया, किंतु उसने उन्हें निरुत्साह नहीं किया । निबरे- 
दिता के हृदय में जो भात्रनाये थीं, माता उन्हें ज़ानतो थी । उसे भली 
प्रकार ज्ञान था फ्ि उसको कम्या ने सेवा-ब्रत ले रख है और इस 
कारण बह उसी मार्ग पर अग्रसर होगी । 


घहन निवेदिता ने जब अपनी शिक्षा ससाप्त की तो उसने लंदन 
की एक ग़रीब बस्ती में बच्चों को शिक्षा प्रदगन करने के लिये विद्यालय 
खोल लिया । वद्द दीन-दुखियों को यथोचित सेवा करती और साथ 
ही विद्यालय का कार्य भी । यह करने के साथ हरे वह स्त्री-सुधार के 
कार्य के मत्ति भ चिंचित्‌ रहती । 


स्वामी विवेकानन्द जी से मैंट--जिन दिनों निवेदिता लन्दभ 
में विद्यालय का संचालन कर रही थीं, उन्हीं दिनों स्वग्मी विवे- 
कानन्द जी लन्दन पधारे। स्वामी जी अमरीका के सव॑-धर्-सम्मेलन 
में सम्मिलित होकर मित्रों के थनुरोध से लन्द्रन आये थे । स्वामी जी 
ने अमरीका में हिंदुत्व पर अनेक व्याख्यान दिये थे और उनकी चर्चा 
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सभी देशों में थी। जब स्वामी जी स्त्रयं लंदन आग्रेतो निवेदिता 
उनसे मैंट किये बिनः केसे रह सकती थी ? फज्ञतः निवेदिता ने स्वाप्ती 
जी से कई बार मैंट को । उन्होंने स्व्रामी जी के अनेक भाषणों को सुना 
परन्तु सुनने के बाद वह इस निश्चय पर पहुँची कि उनमें नव-संदेश 
तो कोई है नहीं, सत्र पुरानी ही बातें हैं । किंतु जब उन्होंने घर लौंट 
कर स्वामी जी के कथन पर गस्भीरता-पूत्रक विचार किया तो उन्हें 
सब कुछ नवीन ही जान पढ़ा। स्वामी जी के विच्यरों से पूर्णतया 
सहमत न होते हुए भी मन द्वी मन उन्होंने सोचा कि स्वामी जी महान्‌ 


न 


हैं--महात्मा हैं । 


कुछ काल लन्दन में रह कर स्त्रामी जी भारत कौट आये, किन्तु 
एक ही बरस बाद पुनः वहां गय्रे । श्रत की बार वह कई मास तक 
वहां रहे और उन्होंने कई भाषण दिये । स्त्रामी जी ने ज्ञान-पिपासुओ्रों 
के लिए एक श्रस्थाग्री विद्यालय भी स्थापित किया। निवेदिता उसमें 
प्रविष्ट हुई श्रौर उन्होंने स्त्रामी जी से ज्ञान-उपार्जन क्रिया | इसके 
अनस्तर स्वामी जी फ्रांस--जर्मनी श्रादि देशों में गये और पनः 
लण्दन में ठहरे | निवेदिता इस बार भी उनसे भेंट करने गई । इस बार 
नि्रेदिता ने बहुत देर तक स्वामी जी के साथ वारत्तालाप किया और 
इसी बार्त्तालाप के बीच स्वामी जी ने निवेदिता से कहा, “में भारतीय 
महिला-समाज के लिये कुछ करना चाहता हूँ शरौर उसमें तुम मेरी 
बहुत सहायता कर सकती हो | मुझे विश्वास है, तुम भारत चलने का 
निश्चय करोगी ।? 

अब क्‍या था, स्वामी जी के इन शब्दों ने निवेदिता पर गम्भीर 
प्रभाव किया । उस समय तो यह निश्चय न कर सकी किंतु बाद में 
उन्होंने स्तरामी जी को लिखा कि में भारतीयों की सेवा के लिए भारत 
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आने को ठय्यार हूँ । इसके उत्तर सें स्वामी जी ने लिखा, “में झत्य- 
पर्यन्त तुम्हारा साथ दू“गा--चाहे तुम वेदाम्ती बनो या न, में तुम्हारी 


सहायता करू गा । 


भारतवर्ष में--सन्‌ १८६८ के प्रारम्भ में निवेदिता इज्ललेण्ड से 
भारत के लिए चलीं । भारत पहुँच कर निवेदिता 'रामइप्ण मिशनः के 
केन्द्र बेलूर में पहुँची । गद्भा-तीर पर उनके लिए. एक मापड़ी का 
निर्माण किया गया। स्वाप्ती जी प्रतिदिन निवेदिता के पास प्रात: 
समय जाते और उन से अपने ध्येय की चर्चा करते । इसके अतिरिक्त 
निवेदिता ने आश्रमवासियों की दिनचर्या को भी भली प्रकार ग्रहण 
कर लिया । कुछ मास वहां रह कर स्वामी जी आश्रम आसियों सहित 
देश का परि-भ्रमण करने निकले । संयक्त आ्रान्त के अनेक नगरों से 
होते हुए स्वामी जी पंजाब पहुंचे । तदुपरात्त काश्मीर चले गये । इस 
बीच निवेदिता ने भारतीय-अवस्था का भली प्रकार श्रध्ययून किया । 
सहस्त्रों व्यक्तियों को देखा, उन से बात-चीत की । स्वामी जी भी 
निवेदिता को इस लम्बी यात्रा में अनेक विषयों पर समझाया करते । 
अब निवेदिता साथना करने लगी थीं । उनका समय केवल भ्रमण 
में ही नहीं, प्रत्युत प्रभु-मक्ति में ही बीतता था; किन्तु कभी-कभी 
उन के हृदय में भ्रम उत्पन्न हो जाता था । स्वामी जी इस श्रवस्था 
को जानते थे और समय-समय पर उनके अरमों को शान्‍्त कर दिया 
करते । इस प्रकार निवेदिता साधना-पथ में भी सफल हो गई । 

जब ऐसा हो गया तो आपसे आप निवेतिता ने हिन्दु धर्म को 
ग्रहण कर लिया। इस धर्म-परिवर्तन के समय ही उन्हें निवेदिता 
नाम दिया गया था । अब वे स्वाप्ती जी द्वारा स्थापित रामक्ृष्ण 
मिशन की सदस्था चन गई । 
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सभी देशों में थी। जब स्व्रामी जी स्त्रयं लंदन आये तो निवेदिता 
उनसे मैंट किये बिनः केसे रह सक्रती थी ? फञ्ञतः निवेदिता ने स्वराम्ती 
जी से कई बार मैंट की । उन्होंने स्त्रामी जी के अनेक भाषणों को सुना 
परन्तु सुनने के बाद वह इस निश्चय पर पहुँची कि उनमें नव-संदेश 
तो कोई है नहीं, सब्र पुरानी ही बात हैं । किंतु जब उन्होंने घर लोट 
कर स्वामी जी के कथन पर गम्भीरता-पूत्रंक विचार किया तो जन्हें 
सब कुछ नत्रीन ही जान पड़ा। स्वामी जी के विचारों से पूर्णतया 
सहमत न होते हुए भी मन ही मन उन्होंने सोचा कि स्वामी जी महान्‌ 
हँ--महदात्मा हैं । 


कुछ काल लन्दन में रह कर स्व्राप्तो जी भारत लौट श्राय्रे, किन्तु 
एक ही बरस बाद पुनः बहां गये । अरब की बार वह क६ मास तक 
वहां रहे और उन्होंने कई भाषण दिये । स्व्रामो जी ने ज्ञान-पिपासुग्रों 
के लिए एक श्रस्थायी विद्यालय भी स्थापित किया । निवेदिता उसमें 
प्रविष्ट हुईं श्रौर उन्होंने स्वामी जी से ज्ञान-उपार्जन किया । इसके 
अन्तर स्वामी जी फ्रांस--जमंनी श्रादि देशों में गये और पनः 
लण्दन में ठहरे | निवेदिता हस बार भी उनसे भेंट करने गई । इस बार 
निब्रेदिता ने बहुत देर तक स्वामी जी के साथ वात्तालाप किया श्रौर 
इसी वार्त्तालाप के बीच स्वामी जी ने निवेदिता से कहा, “में भारतीय 
महिला-समाज के लिये कुछ करना चाहता हूँ और उसमें तुम मेरी 
बहुत सहायता कर सकती द्वो। मुझे विश्वास है, तुम भारत चलने का 
निश्चय करोगी |”? 

अब क्या था, स्वामी जी के इन शब्दों ने निवेदिता पर गम्भीर 
प्रभाव किया । उस समय तो वह निश्चय न कर सकीं किंतु बाद में 
उन्होंने स्त्रामी जी क्रो लिखा कि में भारतीयों की सेवा के लिए भारत 
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आने को तय्यार हूँ । इसके उत्तर में स्वामी जी ने लिखा, 
पर्य॑न्त तुम्हारा साथ दू गा--चाहे तुम वेदास्ती बनो या न, में तुम्हारी 


न 
]॒ 


में सत्य - 


सहायता करू गा ।”? 


भारतवर्ष में--सन्‌ १८६८ के प्रारम्भ में निवेदिता इड्न्‍नलेण्ड से 
भारत के लिए चलीं । भारत पहुँच कर निवेदिता 'रामकृप्ण मिशन! के 
केन्द्र बेलूर में पहुँची । गड्जा-तीर पर उनके लिए एक झोपड़ी का 
निर्माण किया गया। स्वाप्ती जी प्रतिदिन निवेदिता के पास प्रातः 
समय जाते और उन से अपने ध्य्रेय की चर्चा करते । इसके अतिरिक्त 
निवेदिता ने आश्रमवासियों की दिनचर्या को भी भली प्रकार ग्रहण 
कर लिया । कुछ मास वहां रह कर स्वराप्ती जी आश्रम आसियों सहित 
देश का परि-भ्रमण करने निकले । संयुक्त प्रान्त के अनेक नगरों से 
होते हुए स्वामी जी पंजाब पहुँचे । तदुपरान्‍्त काश्मीर चले गये । इस 
बीच निवेदिता ने भारतीय-अवस्था का भली प्रकार श्रध्ययून किया । 
सहस्रों व्यक्तियों को देखा, उन से बात-चीत की । स्वामी जी भी 
निवेदिता को इस लम्बी यात्रा में अनेक विघयों पर समझाया करते । 
अब निवेदिता साथना करने लगी थीं । उनका समय केवल भ्रमण 
में ही नहीं, प्रत्युत प्रभु-भक्ति में ही बीतता था; किन्तु कभी-कभी 
उन के हृदय में भ्रम उत्पन्न हो जाता था । स्वामी जी इस अवस्था 
को जानते थे और समय-समय पर उनके भ्रमों को शान्त कर दिया 
करते । इस प्रकार निवेदिता साधना-पथ्च में भी सफल हो गई । 

जब ऐसा हो गया तो आपसे आप निवेतिता ने हिन्दु धर्म को 
ग्रहण कर लिया। इस धर्म-परिवर्तन के समय ही उन्हें निवेदिता 
नाम दिया गया था। अब बे स्वाप्ती जी द्वारा स्थापित रामकृष्ण 
मिशन की सद॒स्या घन गई । 


( १०० ) 


हिन्दू-धर्म ग्रहण करने के कुछ ही दिन बाद कलकत्ता में भीषण 
मद्रामारी का प्रकोप हुआ । कज्कता नगर से लोग भाग रहे थे। 
सभी ओर भगद॒इ मची हुई थी । इस दशा को देख कर रामक्ृष्ण 
संघ मौन केसे रह सकता था । संघ की ओर से शीघ्र ही सहायता का 
कार्य आरमस्भ किया गया और निवेदिता को इसके संचाज़न का कार्य- 
भार सौंपा गया। निवेदिता ने नगर की सफाई छव्रं महामारी के 
कीटाणुओं को नष्ट करने के निमित नव्रयुबकों का एक सड्गठन निर्माण 
किग्रा । कहा जाता है कि एक दिन एक दरिद्र बालक निवेदिता के 
पास लाग्रा गया। उसके मां-बाप महामारी के ग्रास्त वन चुके थे ओर 
बालक भी उससे पीड़ित था। निवेदिता ने मां को भांति उसकी 
रात-दिन सेवा की बालक निबदिता को मां कहने लग गया, किन्तु 
निब्ेदिता की अहर्निश सेवा उसकी रक्षा न कर सकी । 


महामारी का प्रकोप शांत हो जाने पर निवेदिता ने उत्तर 
कलकत्ता में विद्यालय की स्थापना की। विद्यालय की सफलता के 
लिए. धन की आवश्यकता धी, इस लिए निवेदिता स्वामी जी के 
साथ इद्गढंढ गई । उन दिनों स्वामी जी का स्वास्थ्य गिर रहा 
था। इसयात्रा में निवेदिता ने स्व्राम्ी जी के सब प्रवचनों को 
लिख लिया । लन्दन में कुछ दिन ठहर कर निवेदिता धन- 
संग्रह के लिये अमरीका गई'--वहां उन्होंने भारतोय-स्त्रियों की 
डच्बता के व्रिषय में अनेक भाषण दिये । अमरीका से वह 
पुनः इड्नलेण्ड लौटीं और स्वामी जी से आ मिज़ों । कृछ दिन 
बाद स्व्राप्ती जी तो लौट आये, किन्तु निवेदिता लण्दन में ही 
रहीं । लगभग एक वर्ष पश्चात्‌ वह भारत श्राई' और उन्होंने देखा 
कि स्व्रामी जी की दशा अत्यध्िकि चिन्ताजनक है। थोड़े ही दिन 
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बाद उनका देहान्त हो गया। स्वाप्रों जी के देहावसान पर निवेदिता 
ने स्वामी जी के ध्येय को ओर भी दृद्वतापूत्रक प्रसारित करने का 
निश्चय किया । 


भारतीयों की यथार्थ रूप में सेवा करने के लिये उन्होंने निश्चय 
किया कि उनके बीच रहा जाय । तदनुसार कल्कत्ता में जहां संकीर्ण 
हिन्दुओं के घर थे, उन्होंने भी एक मकान किराये पर लिया। अब 
वह एक हिन्दू नारी को भांति जीवन-पालन करने लगीं। उन्होंने हिन्दू 
देवियों से बात चीत करती चाहो, तो लोग शंका करने लगे । निवेदिता 
के निकट भी कोई नहीं आना चाहता था। यहां तक कि उन्हें भोजन 
बनाने के लिये हिन्दू नोकर भी नहीं मिल पाता था। इस पर वह 
कई-कई दिन फलहार पर ही रहीं। यह सब होने पर भी वह निराश 
नहीं हुई । उन्हें तो मालूम द्वी थाकि भले कार्यों में बिपत्तियां आती 
हो हैं । फल्ञतः उन्होंने बच्चों को प्यार करना आरम्भ किया । शनेःशनेः 
उनके माता-पिता भी निवेदिता के गुणों के प्रति आकशित' होने 
लगे । जो भी उनसे परिचित होता, वही अपने भाग्य को सराहता । 
लोग उन्हें देवि समझने लगें। अ्रव उन्होंने बच्चों के लिये पाठशाला 
की स्थापना की । बच्चे उनके पास बहुस प्सज्न रहते। धीरे-धीरे 
उन्होंने विवाद्तित स्त्रियों को शिक्षित करने का भी प्रबन्ध किया, किंतु 
निवेदिता इतने से ही संतुष्ट न हुई, क्‍योंकि उन्हें विधवाओं एवं 
अनाथों की दशा का भी तो ज्ञान था। उन्होंने इनकी भी सहायता 
का कार्य आरम्भ किया। उन्हें अ्रपने घर में स्थान देतीं और 
शिक्षा भी प्रदान करतीं । श्रव निवेदिना का घर थ्राश्रम बन गया था। 
अन्य भी कई देवियां उनके काय में सहायता देने ल्गीं। उनके ऐसा 
करने से कई विधवाशं एव' श्रनाथों को भ्राश्नस मिला । 
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आश्चरमवासियों को परिश्रमी बनाने की भावना से निवेदिता स्वयं घर 
को बुहारतीं । और एक बार तो उन्होंने गली को भी श्रपने हाथों 
साफ किया था । इन परोपकार के कार्यों के लिये वह दान नहीं मांगने 
जाती थीं । इस श्राश्नम के संचालन के निमित्त उन्होंने किताबें लिख- 
लिखकर धन संग्रह किया था और उसीसे काम चल जाता। इसके 
श्रतिरिक्त इड्ललेस्ड से भी एक सज्जन उन्हें धन भेजा करते थे। यह 
सज्जन निवेदिता को पुत्री समान देखते थे और उनके कार्यों के लिये 
उन्हें श्रभिमान था 

समय पाकर इस थ्राश्रम की स्याति विदेशों में भी फल गई । 
जो लोग बाहर से आते, वे निवेदिता के यहां श्रवश्य जाते। भारतवर्ष 
के भी सभी क्षेत्रों के नेता भी श्राश्नम में पहुंचते ओर इनके कार्य की 
सराहना करते न थकते । इस प्रकार निवेदिता भारतवासियों के छवित 
के लिये दत्तचित्त हो का करती रहत्ती | 

इधर इन का कार्य श्रभी श्रधूरा ही था | कि सन्‌ १६०६ में बंगाल 
में भारी वाह था गई । जल-अवाह के साथ ही अकाल ने भी अपने दांत 
निकाल ल्यि । लोगों के दुःख को जब निवेदिता ने सुना तो वह कलकत्ता 
से चल पड़ीं । बारिसाल पेंच कर उन्होंने अनेक गांत्रों में भ्रमण किया 
चह गांव-गांव पेंदल ऊातों । कई बार तो उन्हें पानी में से होकर निकलना 





पड़ा, किंतु बह सेवा-ब्रत के नाते सह्ष रुब कष्टों को सहन करती 
रहीं । इन्हीं दिनों उन्‍्हाने भारत की दरिद्वता का वास्तविक चित्रश्रपनी 
आंखों देखा । इस कठोर परिश्रम से उनका स्वास्थ्य नष्ट हो गया। 
उन्हें ज्वर रहने लगा | मित्रों और चिकित्सक ने परामश दिया कि कुछ 
दिन विश्लाम कीजोये, किंतु नित्रेदिता ने उत्तर में कहा--“मैं ब्रिश्नाम 
केसे कर सकती हूँ। अभी इदसना भारी कान करने को पड़ा है। मेरा 
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दुःख तो उन लोगों से कहीं कम है, जो अकाल का ग्रास बन रहे हैं ।” 
एक बार तो एक चिकित्सक ने उनसे यहां तक कहा कि वायु परिवत्त न 
के लिये आप को यह मकान छोड़ देना चाहिये । परन्तु उन्हान उत्तर 
दिया, “जिस मकान में मेने इतने दिनों तक आश्वम पाया है, उस कस 
छोड़दू ।” इस गली में रहने वाले सभी बच्चे जसे मर है, उनका प्यार 
केसे छोड़ दू' । इस पर चिकित्सक चुप हो गये। मन हो मन निवेदिता 
की उदारता की प्रशंसा करने लगे । 

इस बीमारी के बाद तो उनका स्वास्थ्य श्रच्छा हुआ ही नहीं । 
उन्हें जब भी कभी ज्वर हो जाता किन्तु वह अपने ध्येय की ओर बढ़ती 
ड्री गई । स्व्रामी जी के आदेशानुसार उन्होंने देश के गांव-गांव में जा कर 
बहां की श्रवस्था का अध्यन आरम्भ किया। अधिकतर वह पदल ही गांवों 
में जाती थी । ऐसा करने से उनके चित्त में भारत के प्रति और भी 
अनुराग बढ़ा । 


बहन निवेदिता ने केवल पाठशालाओं, ध्यारूयानों और दीन-दुःखियों 
की साहयता द्वारा ही भारतीयों की सेवा नहीं की प्रत्युत उन्होंने भारत 
की उच्चता के विषय में अनेक पुस्तक भी लिखीं । भारतीय संस्कृति ओर 
सभ्यता का आदर्श संसार के समक्ष उपस्थित करने के लिये उन्हें पुस्तक 
रचना का श्राश्नय लेना पढ़ा । उन द्वारा रचित पुस्तकों का संसार भर में 
आदर हुआ | उन्हें गीता से विशेष प्रेम था । उनकी धारणा थी कि 
गीता का कर्मयोग ही संसार को सन्‍्मार्ग दिखा सकता है । 

निवेदिता के भाषणों एवं रचनाओं से श्रनेकों को भारतवर्ष को 
सेवा का चाव बढ़ा । वह कहा करती थी-“'में तो बाते नहीं चाहती, मुमे 
काम चाहिये ।” और इसी के आधार पर वह अस्वस्थ दशा में भी काम 
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काम करती रहाीं। फल यह हुआ कि उनका शरौर जज॑रित हो गया और 
श्रन्त में उन्हें विश्राम के लिये दाजिलिंग भेजा गया। दा्जिलिंग में 
उन्हें अतिसार का शिकार होना पड़ा और बहुत प्रयरन करने पर भी 
उनकी अमूल्य देह फी रक्षा न हो सकी और १३ अवतूघर १६११ को 
उनकी यह लीला समाप्त हो गईं । उपरान्त हिन्दू रीत्यानुसार दार्जिलिंग 
को श्मशान भूमि में उनका दाह कम हुआ । बहन निवेदिता के देहाव- 
सान पर समस्त हिन्दू जाति ने शोक में आस" बहाये । 

भारतीय इतिद्दास के पत्रों में विवेदिता बहन का भारत+प्रम सदा 


स्व॒र्णंक्षरों में लिखा जायगा । 


